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शस्भहोराप्रकाश 


पं ० महीधरशर्माजी कृत 
हिन्दीटीकासहित 


मुद्रक वे प्रकाशक३« 


गझ्जविष्णु श्रीकृष्णदास 


अधष्यक्ष-“लह्मीवेजटेशवर” स्टीमू-मेस, .. 


कल्याण-बम्बई, 


संस्करण- सन्‌ १९८८, संवत्‌ २०४५ 


थक 


मूल्य ३० रुपये मात्र 


सर्वाधिकार 
प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


अ्रक | 
मे० खेमराज भ्रीकृष्णदास, अध्यक्ष-श्रीवेंकटे श्र 
न मत) अध्यक्ष ! प्रेस, बम्बई-४, के लिये... 
दे० से० शर्मा, / द्वारा श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, खेतवाड़ी, बम्बई-४ में मुद्रित। 
न्‍ । 








भूमिका । 


प्रिय पाठकगण ! 

मैंने परम कारुणिकं जगदीश्वर एवं भीयुरुचरणोंकी रूपासे अनेक ग्रन्थ 

| संग्रह तथा भाषादीका की हैं, जिनमें फलादेशके जातकग्रन्थ बृहजातक, 
भावकुतूहल, सवोर्थचिन्तामाणि तथा जातकशिरामाणे आदिकी सर्वोपकारी 
भाषादीका बनाई है । जो भ्रीमान्‌ सेठ खेमराज भ्रीकुष्णदासजीके प्रबन्ध 

. छपमभी गई हैं, जिनसे बहुत लोक अपना काये निवोह सुगमंतासे करते हैं। 

( जो ज्योतिषके संकेत ( कुंजियाँ ) बडी मुश्किलसे विद्वानोंद्ारा कदाचित 
॥ ही खुलते थे, उन्हें भाषादीकासे सहजहीमें जानकर आनंदित होते हैं। कोई 
। . विरले ही भत्सरी हैं जो उन्हीं ग्न्‍्थोंसे काये साधन करते हैं ओर बाहर 
॥ निन्‍्दा उपहास नी किया करते हैं, उन्हें छोडकर बहुतसे खुणज्ञ रुतज्ञ तथा 
: निष्पक्षपात सज्ञन जो मेरी रूतिसे सानन्‍द लाभ उठाकर मेरे परिश्रमको उप- 
॥ .कारी मानते हैं। उक्त जातक ग्रन्थोंकी सरल भाषादीका होनेसे अंब अन्य 
। जातकफलादेश ग्रन्थोंकी भाषादीकाकी आवश्यकता नहीं थी, परन्तु यह 
. गम्भुहोराप्रकाश नामक ग्न्थ जो स॒म्भुराजाके समयमें पण्डित पुश्नराजा- 
| चारयने अपने राजाके नामसे बनाया था इससे अन्य जातकोंकी अपेक्षा छोटे 
| - अन्थमें बढा काम है जैसा ग्रहयोगादियोंसे चमत्कारिक फल विशेष तथा 
' केशवी जातकके सहश ग्रहपड्ब॒लादि गणित, अंशायु, पिण्डासु, निसगोयु 
| आदिका गणित विशेषतः अष्टकवगेकी दशाका गणित जिससे आयुका 
। निर्णय ठीक ठीक होता है । इतनी विशेषता होनेपरमी गनन्‍्थ गूढाथे और 
| कोई टीका टिप्पणी न होनेंसे अप्चलित था, इस अभावके मेटनेके निमित्त 
॥ इसकी सरल भाषाटीका विशेषतः गणितस्थलोंमें उदाहरणसाहित बना है 

॥ जिससे सवेसाधारण ज्योतिषी आयुर्निणंय एवं फलादेश चमत्कारी सुगमता- 


श्् 


(४) 
सेही ठीक करसकेंगे इस ग्रन्थके अवलोकने तथा फलांदेश करनेसे जो 
महाशय मेरे इस परिभमको सफल करेंगे उनका में छृतज्ञ हूंगा, इसमें जो _ 
भूल वा किसी प्रकार चुटि होंवे उसे सरलचित्त विद्वान्‌ शोध तथा कृपया _ 
सुझ्ेभी सूचित करें जिससे अग्रिम संस्करणमें ठीक करदिया जावें। ओर 
इस पुस्तकका उुनमेद्रणादि सवोधिकार मैंने सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास 
“अध्यक्ष” “ अ्रीवेड्डटेश्वर” स्टीसू भेस बम्बईंको सादर समर्पित कर- 
दिया है ओर कोई महाशय इसके छापने आदिका साहस न करें, नहीं तो 
लाभके बदले हानि उठानी पडेगी । 


निवेदक टीकाकार-- 
पृं० महीधरशञर्मा धर्माधिकारी, 
राजधानी टिहरी, जिला गढवाल. 
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गम्भुहोराप्रकाशस्थविषयालुक्रमणिका । 
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श्रीगणेशाय नम$ ॥ 


अथ शम्म्॒होराप्रकाशः | 
पं० मही परजी शर्मकृत- 
भाषाटीकासहितः । 
न-+-:*€<-<>7>- +- 
उज्क र््शेमेदाध्यायः३ १. ॥ 
द मड़ुलाचरणम्‌ । 
साननदं परम शिवं सगिरिजं भक्तामिलापप्रद॑ 
गीर्वाणाचितपादपदआयुगरल श्रीरेण॒ुकां सिद्धिदाम । 
सिन्दूरोछसितं गजेन्द्रवदनं मातंण्डमुख्यग्रहान 
वंदें5हं गरुडध्वज॑ च शिरसा श्रीमाधवारुयं गुरुस ॥ १ ॥ 
श्रीनाथं गणनायकं च वरदां श्रीशारदां सवेदां 
नत्वा सह्विइति तनोति सरलां सद्भाषया भूषिताम्‌ । 
टीहरया निवसन्‌ महीघरघरादेवो मुदे हौरिका 
णां होरादिप्रकाशकस्य विशदां गूढा्थसंबोधिनीम्‌ || १ ॥ 
ग्रन्थकर्ता ग्रंथादिमें मगलाचरण करता है कि, गिरिजासहित परम शिव 
जो भक्तोंकी अभिलाषा देनेवाला है, जिसके चरणकमलयुगल देवताओं से 
आर्चित हैं उसको तथा सिद्धि देनेवाली रेणकाको, सिंदूरस देदीप्यमान 
गजेन्द्रसुखवाले गणेशको, सूर्यादि गहोंको, गरुड है ध्वजामें जिसके ऐसे 
विष्णुको और माधवनाम अपने स॒रुको शिरसे नमस्कार करता हू ॥ १ ॥ 
ग्रन्थारम्भप्रयोजनम्‌ । 
ब्राह्म॑ सूर्यससुद्धवं शिवशिवासंवादजं होरिक॑ 
श्रीमदगवशिष्ठशौनकशुकव्यासादिभिः कीतितम । 


२ प्रन्थादिमें निविन्नतया ग्रन्थसमाप्त्यथे मज्लछाचरण करता है कि, श्रीगुरु. गणेश औौर 
समस्त वर देनेवाली सरस्वतीको नमस्कार करके ज्योतिषियों के प्रसन्नता्े टीहरीनिवासी मह्दी< 
धरशमो गृढार्थवोघन करनेवाली सरल एवं सुंदर भाषासे भूषित होराप्रकाशनामक ज्योतिष 
फलादेश ग्रन्थकी टीका करता है ॥ १ ॥ 


(२) शम्भुहोराप्रकाशः । 


शाद्धं सत्यवराहरेणुकमणित्थाथेश्र यद्विस्तृतं 
तत्सारं परिगृह्य कोमलपदेः श्रीमच्छिवाजुज्ञया ॥ २॥ 
शिवसु्खेगंदितं च निनागमेर्भगणज गगनेचरज फलम्‌ । 
ललितनिमंलकोमलसत्पंदेः सुमतिना कृतिना हि विरच्यते ॥३॥ 
होराशाखक बह्मसिद्धान्त, सू्येसिद्धान्त, शिवपावेतीसंवाद ( गौरी- 
जातक ), गगे, वश्षिठठ, शोनक, शुक, व्यासादियोंके कहे, सत्याचा्य, वराह 
मिहिर, रेणक, मणित्थादियोंके विस्तारित किये हुए शाख्रोंसे सारांश ग्रहण 
करके भ्रीमान्‌ शिवकी आज्ञासे कोमल पदोंसे यहां विस्तारित किया जाता 
है ॥ २॥ शिवादि ग्रन्थकत्तों आचार्योने जो अपने आगमोंगें ग्रहनानित 
फल कहा है वह रमणीय एवं कोमल पदों करके उत्तम बुद्धिवाले पंडितसे 
यहां रचा जाता है॥ ३ ॥ 
विद्वद्वम्यं खेटलीलाविलासं होराचार्यः पुश्चराजः करोति । 
होरासार शंभहोराप्रकाशं रम्येवृत्तेः शंसुभ्ृपालतुषये॥ ४ ॥ 
विद्वानोंकरके गम्य, गहोंकी लीलाका विलास, ज्योतिषका सार यह 
शंस्रहोराप्रकाश शंभुनाम राजाके प्रसन्नतार्थ ज्योतिषाचार्य पुजराजनामा 
करता है ॥ ४ ॥ क्‍ 
ज्योतिःशास्रप्रशसा । 
चक्षुभूृतामेदं कतेश्व विधिना ज्ञात प्रवृत्तं खे- 
होराख्य॑ व्यवहार च गणितं स्कन्पत्रयं ज्योतिषस । 
तत्सूयेण मयासुराय कथित प्रत्यकपुरे रोमके- 
5प्यध्येतव्यमिलामरेश्व परम॑ पुण्य रहस्यं यतः ॥ ५ ॥ 
अब ज्योतिःशा्रकी प्रशंसा कहंते हैं-कि, यह जातकादि फलादेशस्कंध 
( व्यवहार ) निणेयादिस्कंध ओर गणितस्कंधरूप स्कंधनत्रयात्मक ज्योतिष _ 
बैदका चक्षु अंग है, इसको सृष्टिकत्तो अह्लाने जगच्नक्षु ज्योतिषके आदि 
प्रवतेक भीसू यंनारायणद्वारा संसारके जाननेको प्रवृत्त किया है, वही सूरने 
पृश्चिम रोमकपुरमें मयनामा दानवसे पहिले कहा, इसी प्रकार संसारमें प्रवृत्त 


भाषाटीकासहितः अ० १ । : (३) 


हुआ, वेदचश्षु होनेसे तथा बह्लाके जगच्नक्षु सूर्येके द्वारा प्रकट करानेसे यह 
प्रम युण्य और संरक्ष्य है इस कारण बाहझ्मण इसे अवश्य पढ़ें ॥ ५ ॥ 
ज्योतिषशास्रे सप्त सिद्धान्ताः । 

आद्यः सिद्धान्तः स्पृतः सोमसंज्ञो यो वे दुगाये शिवेन प्रयुक्तः। 
अन्यो धात्रा निर्मितो ब्ह्मसंज्ञः सूयेणोक्तः सोरसंज्ञस्तृतीयः ॥ ६ ॥ 
वाशिष्ठार्यः पोलिशो ठोमशश्व पाराशय्यः सांप्रताचार्यसंज्ञः । 
प्रोक्ताः सिद्धांतास्त्वमी सप्तसंख्या व्यक्ताव्यक्तेश्व॑ रिभेंदेः समेताः ॥७॥ 

पहिला सिद्धांत सोमसिद्धांत है, जो पावेतीजीसे शिवजीने कहा हैं, दूसरा 
बह्लाका बनाया बह्मसिद्धान्त है, तीसरा सूर्यपोक्त सू्येसिद्धान्त है ॥ ६ ॥ 
चौथा व१शिष्ठसिद्धान्त, पाँचवाँ पोलिशसिद्धान्त, छठा लोमशसिद्धान्त, 
सातवाँ आधुनिकाचार्य पराशररुत है, ये सात सिद्धांत कहे हैं, जो दृग्गणित 
आदि भेदोंसे अनेक प्रकारके भेदोंसे युक्त हैं ॥ ७ ॥ 

दैवज्ञलक्षणम्‌ । 

होरापारससुद्रपारगमने चून॑ समर्थों महान्‌ पाट्यारूये गणिते 

च बीजगंणिते यो दर्भगर्भाग्रधी ॥सिद्धांते स्फुटवासना प्रकथ ने 

भेदैरनेकैयुते गोले स्यात्कुशलः स एवं गणकों योग्यः फला- 

देशके॥ ८॥ भोज्य॑ यद्वत्सद्र्सं वे विना55ज्यं राज्य यद्दद्राज- 

हीन॑ न भाति ॥ नो भात्येव॑ सत्सभा वक्तहीना तद्वदेवज्ञोडपि 

गोलानभिज्ञः ॥ ९ ॥ जिस्कंपज्ञों दशनीयः प्रशांतः श्रोत- 

स्मात्तोपासने निष्ठचित्तः ॥ निर्देभो यः सत्यवादी प्रसन्नो 

हेवज्ञो वै स स्पृतो नेतरश्व ॥ ३० ॥ 

अब ज्योतिषीके लक्षण कहते हैं कि-होरारूपी अपार समुद्रको तरके 
पार जानेमें निश्चय बडी सामथ्यंवाला हो, पाठीगणित तथा बीजगणितमें 
कुशगर्भके अग्रसमान तेज बुद्धि हो, सिद्धांतकी स्पष्ट वासना कहनेमें ओर 
अनेक भेदवाले गोलाध्यायमें अभिज्ञ हो वही ज्योतिषी फलादेश कहनेमें 
योग्य है और नहीं ॥ < ॥ अच्छे रसोंसे युक्त भोजन जेसे विना घृतके 


(४) शम्भहोरापकाशः । 


तथा विना राजांके राज्य शोमायमान नहीं होते और जैसे सभारंजक चतुर 
मनुष्योंके विना सभा नहों शोभती तेसेही गोलगणितानभिज्ञ ज्योतिषीभी 
नहीं शोभता है ॥ ९ ॥ ज्योतिष पूर्वोक्त तीन स्कंधोंको जाननेवाला, सुरूप, 
शांत, भौत ( वैदिक ) स्माते ( धमेशास्रीय ) कर्मोपासनामें निठ्ठ चित्तवाला, 
दभरहित, सत्यवादी, प्रसन्न प्रकृतिवाला देवज्ञ कहा है अन्य नहीं ॥ १० ॥ 
जन्मपत्रलेखे मडूलशछोकाः । 
भद्व पड़जिनीपातिः कुसुदिनीप्राणेश्वरः सद्युतिं माहेयो विभवं 
बुधों निपुणता दाधायुष गाष्पातः ॥ दुत्यज्यः प्रश्युतों शान- 
विनयितां सिहीसुतो5भीशतां केतुयच्छतु वेरिसंघदलन ब्रह्मा- 
च्युतेशाः सुखम्‌॥ ३ ३॥ आादंत्यप्रमुखाश्व यदाविचरास्तारा- 
गणेः संयुता मेषाद्या अपि राशयों गणपातित्रेल्लेशलक्ष्मी- 
धराः ॥ गोरयाद्याः किल मातरो5ष्ट वसवः शक्रश्व सप्तप॑यस्ते 
रक्षंतु सदेव यस्य विमला पत्री मया लिख्यते ॥ १२ ॥ 
जन्मपत्रीके आदिगें लिखने योग्य मंगलाशीवोदछोक कहते हैं-कि, सूर्य 
कल्याण, चंद्रमा अच्छी कांति, मंगल ऐश्वर्यं, बुध निपुणता, बृहस्पाति 
दीघोझ, शुक्र प्रभुता, शनि विजायैता, राहु मनोभिलाषसिद्धि, केतु शच्रुसमू- 
हका मंदंन ओर बह्ला, विष्णु, महेश्वर सुख देंवें ॥३ १॥ तारागणोंसे सहितजों 
सूर्यांदि आकाशचारी ग्रह हैं तथा मेषादिराशि, गणेश, बह्ला, शिव, लक्ष्मी, 
पृथ्वी, गोरी आदि मातृका, आठों वसु, इन्द्र ओर सप्तषिं इतने निश्चय 
सधेदा उसकी रक्षा करें, जिसकी जन्मपत्नी मुझसे लिखी जाती हैं ॥ १२ ॥ 


प्रायुत्थानां कर्मणां व्यंजयित्री सोख्याय॒ुःश्रीतेजसां वर्ध- 
यित्री ॥ नानासंपत्तश्पिष्टिप्रदात्री यस्येयं वे लिख्यते जन्म- 
पत्नी ॥ १३ ॥ प्राग्जनों तु सदंसद्विमिश्रितं कर्म यन्मनु नने- 
रुपाजतम ॥ तद्विपाकमिह होरिकागमो व्यञ्षयत्यपि दशा- 
क्रमेण च॥१४॥ वर्णावली तु लिखिता भ्रुवि मानवानां धात्रा 


भाषादीकासहितः अ० १। (५) 


ललाटपटले किल देववित्ताम्‌। संवाचयत्यपि च होरिक- 
शाश्रदश्या नान्‍यो घटादिसकर्ुं तमसि त्वदीपः ॥ १५॥ 

. जिसकी यह जनन्‍्मपत्नी लिखी जाती है उसके पू्वेकत कर्मोको 
प्रगट करवेवाढी, सुख, आझखु, श्री और तेजकी बढानेवाली, भनेक प्रकार . 
संपत्ति, प्रसन्नता, पुष्टि देनेवाली है॥ १३ ॥ मनुष्योंने पूवेजन्ममें शुभ, 
अशुभ, मिश्रित जो कम किये हैं उनका फल जो इस जन्ममें होना हैं उसको 
यह होराशाख दशाविपाकक्रमसे प्रगट करता है ॥ १४ ॥ संसारमें मनुष्योंके 
मस्तकपत्रमें जो अक्षरमाला विधाताने लिखी हैं उसको ज्योतिषी होराशाख- 
हृष्टिसे भले प्रकार बांचता है और अन्य नहीं देखता है, जैसे अन्धकारमें 
दीपकरहित पुरुष कोईभी संसारके घटपटादि दृश्यमान पदार्थोकों नहीं 
देख सकता ॥ १५ ॥ 


नराड्भेः राशिन्यासों राशिस्वामिनश्रव । 

शीषारुय वदनं च बाहुयुगढं हच्चोदरं कटयथो 
बस्तिर्गुद्ममुरू च जानुजघनों पादद्यं वे क्रमात्‌ । 
मेषाद्याः किल राशयः समुदिताः पूर्षंः सुबोधाय ये 
तेके लग्ममतश्व॒ काग्वयवा ज्ञेयास्तु निःसंशयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कुजः सितो बुधो विधुभंगज्ञशुक्रभूमिजाः । 

मुरेज्यमंद्सूयजा गुरु) क्रिया भेखराः॥ ३७ ॥ 
अेषादिराशियोंके अंगविभाग कहते हैं कि, मेष शिर, वृष मुख, मिथुन 
. दोनों बाहु, कके हृदय, सिंह उदर, कन्या कटि, तुला बस्ति, वृश्चिक खुदा, 
धन ऊरु, मकर जंघा, कुम्भ घुटने, मीन पैर, ये स्थान कमसे पूवोचायोनि 
मुबोधके लिये कहे हैं । कोई आचाये लग्नराशिरे द्वादश भावपयत यही शिर 
आदि अंग कहते हैं । येभी कार्यवश निःसंदेह विचारने ॥ १६ ॥ मंगल, 
शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूये, बुध, शुक्र, मंगल, र॒रु, शनि, शनि, झुरु ये 
मेषादि राशियोंके कमसे स्वामी हैं ॥ १७ ॥ 


(६) शम्भुहोराभकाशः । 
राशिनामानि । 

छागः क्ियो मेष इहाव्यजो स्ताइपोक्षगावों वृषभश्च तापुरिः । 
द्वन्दों नयुग्मो मिथुनो5थ युग्मो5थो वैणिकारुयों जितुमो5थ जित्मः॥ 
कर्कः कुलीराहयकर्कटी च॒ सिंहाख्यकण्ठीरवकेसरी च । 

लेयो मृगेन्द्रश्न हरिश्व कन्या बाला5बला स्री प्रमदांगनारुया॥१९॥ 
पाथोननामाथ तुलाधरः स्यात्त॒ुतापणे जूकतुछो च तोलिः । 
कोप्यंथ कीट सरीसपश्च स स्यादलिवृश्रिकसंज्ञ उक्तः॥ २० ॥ 
धनुर्धस्थापपरो पतुश्च कोदण्डसज्ञश्व श़रासनश्व । 

चापो हयस्तोक्षिककार्सकी5थ धन्वी धनारुयों धुषस्तथोक्तः२१॥ 
आकोकेरों मगो नक्रों मकरो सगवक्रकः । 

घटः कुम्भपरः कुम्भो हृद्रोगः कलशः स्मृतः ॥ २२॥ 

शफरी प्रथुरोमा5न्त्यो मत्स्यों मीनो झपस्तिमिः । 
राशिसंज्ञाः स्मृता हीताः प्राचीनसुनिसम्मताः ॥ २३ ॥ 
भेषादिराशियोंके पर्याय नाम कहते हैं-मेष, छाग, क्रिय, अवि, अज | 
ब्रष, उक्षा, गो, वृषभ, तावुरि। मिथुन, इन्द्र, चूयुग्म, सुग्म, वेणिक, 
जितुम, जित्म ॥ १८ ॥ कके, कुलीर, ककेट । सिंह, कण्ठीरव, केसरी, 
लेय, मृगेन्द्र, हरि | कन्या, बाला, अबला, ख्री, प्रमदा, अंगना, पाथोन 
॥ १९ ॥ तुला, तुलाधर, धट, जूक, तुल, तोलि। वृश्चिक, कोप्य, कीट, 
सरीसप, आलि ॥ २० ॥ धन, पलुदेर, चापधर, धतु, कोदण्ड, शरासन, 
चाप, हय, तोौक्षिक, कामुक, धन्वी, धलुष ॥ २१ ॥ मकर, आकोकेर, 
मृग, नक, मृगवक्र । कुंभ, घट, कुम्मधर, हद्ोग, कलश ॥ २२ ॥ मीन, 
शफरी, पृथुरोमा, अंत्य, मत्स्य, झष, तिमि इतनी राशियोंकी संज्ञा प्राचीन 
सुनियोंके संगत हैं ॥ २३ ॥ 
राशिस्वरूपम्‌ । 

झषद्रयं मीन इति प्रदिष्ो नक्रों मगास्यों मिथुनों तृयुग्मम्‌ । 
वीणागदाभच तुलाधरो ना धनुर्धरो ना धनुरथ्जंघः ॥ २४ ॥ 


भाषादीकार्सहितः अ० १ । (७) 


तरिस्थिता तु कन्यका हुताशसस्यसंयुता । 
सरिक्तकुंभपूरुषोी पटः स्वनामवत्परे ॥ २५ ॥ 
मीन मछलीका जोडा, एकके मुखपर दूसरेका पूंछ है, मकरका सुख 
मृगका, शेष शरीर मगरमच्छका है; मिथुन स्री पुरुषका जोडा वीणा और 
गदा धारण किये हैं, तुला पुरुष तखडी तोल रहा है, धन धन्ुष्सहित पुरुष 
परंतु कठिस नीचे घोड़ा हैं॥ २४ ॥ कन्या नावमें बेठी आग तथा धान 
लिये है, कुंभ खाली घडा केधामें लिये पुरुष हैं। अन्य राशि अपने नाम- 
सहश हैं जेसे मेष मेंढा, वृष बेल, कके केकडा, वृश्चिक विच्छू ॥ २५ ॥ 
राशीनां रक्तादिव्णांशथ्वरादिसंज्ञाथथ । 
रक्तः सितो हारितपाटछो च पाण्डुविचित्रस्त्तसितः पिशंगः । 
स्यात्पिगलः कर्वु रबश्चुशुआ वर्णास्त्वजादेः क्रमशो निरुक्ताः ॥२६ ॥ 
चरस्थिरद्विमृत्तेयो हासोम्यस्रोम्यकी क्रमात्‌ । 
अयुग्मग॒ुग्मतंज्ञकोी नरप्नियों कियादिह ॥ २७॥ 
राशियोंके रंग.कहतेहैं-मेष रक्त, वृष श्वेत, मिथुन हरित, कके श्वेतरक्त, 
सिंह अल्प श्वेत, कन्या अनेक रंग, तुला कृष्ण, वृश्चिक कृष्णवर्णे, धन 
पीला, मकर कब्चर, कुंभ न्‍्योलाकासा रंग, मीन श्वेतववर्ण है ॥ २६ ॥ 
भेषादि राशि चर, स्थिर, द्विस्वभाव कमसे जेसे मेष चर, वृष स्थिर, मिथुन 
दिस्वभाव, कके चर इत्यादि। ऐसेही ऋमसे क्रुर सोम्य हैं जेसे मेष क्र, वृष 
सौम्य, मिथुन कर, कर्क सौम्य इत्यादि । तथा विषम समभी कमसे हैं, जेसे 
मेष विषम, वृष सम, मिथुन विषम, कके सम इत्यादि । तथा पुरुष ख्नी भी 
: ऋमसे हैं जेसे मेष पुरुष, वृष स्री, मिथुन पुरुष, कके ख्री इत्यादि ॥ २७ ॥ 
राशीनां दिग्वणद्विपदादिदिनबलाद्याः । 
मेषोक्षवीणाघरकर्कटाद्याः पूर्वांदितः सूरिभिरूहनीयाः । 
राजन्यविट्शूद्रधरासुराश्व सवे फल राश्यलुसारतः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
नक्राद्यतण्डं घनुषः पराद्धे गोसिहमेषाश्व चतुष्पदाः स्युः । 
कन्यानृयुग्मं घटकुंभभच चापाद्यखण्डं द्विपदाः प्रदिष्ठा'॥ २९॥ 


की (८) शम्भुहोराप्रकाशः । 


मृगीत्तराद ग़फरीकुलीरों नीरेचराः कीटक एवं कीठः । 
संध्या धुरात्रं बलिनो भवंति कीठा नराः साप्येचतुष्पदाख्याः ॥ हे ०॥ 
मेषादि राशि क्रमसे पूर्वादिदिशाओंमें रहती हैं, जेसे ३ | ५ । ९ पूर्व, 
२।६।१० दक्षिण, ३। ७। ११ पश्चिम, ४ । ८ । १३ उत्तरमें पंडि 
तोंने जानने । वेसेही वर्णणी जानने जैसे १। ५ । ९ क्षत्रिय, २। ६।१० 
वैश्य, ३। ७। ११ शूद्र, ओर ४ | ८ । १२ बाह्मण जानने । रुपादि 
समरत राशिवशसे होते हैं इसलिये इनके रूप रंग आदि कहे हैं ॥ २८॥ 

. मकर का पू्वार्द, धनका उत्तरारं, वृष, सिंह मेष ये चतुष्पद हैं । कन्पा- 
मिथुन, तुला, कुंभ और धनका पूर्वार्द द्विद हैं ॥ २९ ॥ मकरका उत्त- 
राडे, मीन, करके जलचर हैं । कके ( केकडा) तिर्यक्‌ है, जल स्थल दोनोंमें 
विचरता है । कीटराशि संध्यासमयमें, मनुष्यरारी दिनमें, जलचर और 
चतुष्पद राशि रात्रिमें बलवान होती हैं ॥ ३० ॥ 

दिग्वलमदृश्यदृश्यचकाडंशव । 

लग्नस्थिताः प्वेगता नराख्याश्रतुष्पदा याम्यगताः खभस्थाः । 
काटा प्रतीच्यां बलिनो5स्तसंस्था रसातरुस्था जलजा श्व सोम्ये ३ १ 
लग्नस्य भोग्या द्युनभस्य भ्रुक्ता अहृश्यखंडानुदिते च संज्ञे। 
भाग्याशका यूनगृहस्य भ्रुक्ता दृश्य विट्मस्य तथादिताख्यम॥ ३ २॥ 
भागछ्सज्ञ गगनस्य भाग्याः पाताठ्छठपग्रस्य च ध्रुक्तभागाः । 
प्रोक्ते भचक्रस्य च पश्चिमार्द तुयेस्य भोग्या गगनस्य भुक्ताः॥ हे ३॥ 

दिग्बल फहते हैं कि-लम्नस्थित तथा पूवेगत नर राशि दाक्षिणणत तथा 
दशमास्थित चतुष्पद राशि, पश्चिममें सप्तमस्थानमें कीठ शशि ओर उत्तरमें 
तथा चतुथस्थानमें जलचर राशि बली होती हैं ॥ ३१ ॥ लग्मके भोग्यांशसे 
सप्तमके भुक्तांश पर्यन्त अदृश्य खण्ड तथा अज्दित संज्ञा है, सप्तमके भोग्यां- 
शर्से लग्मके भुक्तांशपर्यंत दृश्यखण्ड तथा उदितसंज्ञक होते हैं ॥ ३५ ॥ दश- 
मर्क भोग्यांशसे चतुथके भक्तांशपर्यत पूर्वार्ध संज्ञा ओर चतुर्थके भोग्यां- 
शसे दशमके भुक्तांशपर्यत राशिचक्रकी पश्चिमाद्धे संज्ञा है ॥ ३३ ॥ 


भाषाटीकासहितः अ७० १ । (९) 
इुनिशबलपृष्ठोदयायाः । 
मेषो वृषद्वन्द्रकुलीरचापकुरड्रअक्राश्व निशाबलाः स्युः । 
तुठाधरो वृश्चिककुम्भभृच्च कन्यांलिमीना दिवसात्मिकाः स्थु॥३७॥ 
अविवृषः ककंपनुद्धराश्व॒ पृष्ठोद्याख्याः समृगाः सदोह्याः । 
यातुलायुग्मघटालिसिहाः शीषोद्यारुया ह्युभयोदयोन्त्य/॥३५॥ 
मेष, वृष, मिथुन, कके, धन, मकर रात्रिबली हैं। तुला, वृश्चिक, 
कुंभ, कन्या, सिंह, मीन दिवाबली हैं ॥ ३४ ॥ मेष, वृष, कके, धन, मकर 
पृष्ठोदय हैं तथा कन्या, तुला, मिथुन, कुम्म, वृश्चिक, सिंह ये शीर्षादय हैं। 
मीन उभयोदयी है । तात्पयें यह हैं कि, जो राशि शिरसे उदय होती हैं वे 
शीरषोद्य ओर जो पीठसे उदय होती हैं वे पृष्ठोदय हैं । मीन एकका पुच्छ 
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दूसरेंके सुखपर होनेसे गोलाकार है इससे उभयोदय हैं ॥ ३५ ॥ 
राशिबलाबलक्षानम्‌ । 
स्वस्वामिना वीक्षितसंयुतो वा बुधेन वाचस्पतिना प्रदृष्टः । 
स॒ एवं राशिबलवान किल स्याच्छेषेयदा दृष्टयुतों न चात्र ॥ ३६ ॥ 
राशियदा खेटयुतो न दृष्टः स्वीयस्वभावात्स्वफलं ददाते । 
दृष्टो5थ युक्तः सद्सढ्हेण पापो5पि सोम्यः शुभदोषपि पापश॥ हे७ ॥ 
यो यो हि भावः पतिदृश्युक्तोड्थवा शुभेस्तरुय च वृद्धिरस्ति । 
हानिस्त्वसोम्येरथ तद्विलोमाचिन्त्यं फल रन्ध्ररि पुष्ययानाम्‌ ॥ हे ८॥ 
जो राशि अपने स्वामीसे दृष्ट वा युक्त हो, बुध बृहरपातिसे दृष्ट हो वह 
राशि निश्चय बलवती होती है परंतु पापग्रहोंसे दृष्ट न होवे तब यह फल है । 
राशीश पापभी हो तो उसके दृष्टियोगसे बलीही होती है ॥ ३६ ॥ जो राशि 
किसी ग्रहसे युक्त दृष्ट न होवे तो अपने पूर्वोक्त स्वभावानुसार फूल देती है, 
अहयुक्त दृष्ट होनेसे उसके स्वभावानुसार फल करती है, शुभग्रहक योग दृष्टिस 
पापभी शुभ फल और पापदृष्टियोगसे शुभभी पाप फल देती है॥ ३७ ॥ 
जो जो भाव अपने स्वामीसे दृष्ट वा युक्त है, अथवा शुभग्रहोंसे दृष्ट युक्त हे 


५ (१० ) शम्भुहोरापकाशः । द 
उस भांवसंबंधी फलकी वृद्धि होती है। पापग्रहके योग दृश्सि विपरीत फल 
जानना और छठे आठवें बारहवें भावोंका उक्त फल विपरीत जानना ॥३८॥ 

द भावसंज्ञा। । 
मूर्तिधनाख्यः सहजः सुखं च सुतारिपत्नीमृतिधर्मकर्माः | साय- 
व्यया वे तनुतो विचिन्त्या भावा अमी द्वांदश होरिकाय्थेः ॥ ३९॥ 
लग्म, धन, सहज, छुस, सुत,शत्रु, पत्नी, मृत्यु, धर्म, कम, आय, व्यय, 
ये हमसे बारह भाव होराचार्य्योने कहे हैं॥ ३९॥ 
। सप्तवगेकथन तत्साधन च । 

क्षेत्र होरा व्यंशरसप्ताश क् नन्‍दांशो वा द्वादश निशदंशाः । 
पूवेः प्रोक्ताः सप्तवगोः समोजे होरे स्यातामिन्दुरव्यो रवीन्द्रोः ॥४०॥ 
द्ेष्काणाः स्युः स्वीयपंचाडुपानां सप्तांशास्युस्त्वोजराशों स्वभाद्याः 
यूनाथुम्मे द्वादशांशाः स्वभाया विज्ञेयास्ते होरिकेबुद्धिमद्धि)॥8१॥ 

गृह, होरा, देष्काण, सप्तांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश ये सप्तवर्गे 
पूर्वांचास्योने कहे हैं, इनका खुलासा यह है कि, सम राशिमें १५ अंश पर्यत 
चन्द्रमाकी उपरांत सूर्यकी, विषम राशिमें प्रथम सूर्यकी पीछे चन्द्रमाकी 

होरा होती है॥ ४० ॥ प्रथम १० अंशपयेत राशीशका, ११ से २० 

पर्यंत पंचम राशिके स्वामीका, २१ से ३० परयेत नवम राशिके स्वमीका 

देष्काण होता है। सप्तांशक ३० अंशके ७ भाग अंशादि ४।१७।८।३ का 
होता है। सम राशिमें अपनी राशिसे विषम राशिमें, अपनेसे सप्तम राशिसे 

बुद्धिमान ज्योतिषियोंने गिनना ॥ ४१ ॥ क्‍ 

नवांशकाः | 

मेषे हरो चापघरे त्वजाद्याः कन्योश्षनकरेषु सगान्नवांशाः। 

जूके पटे वेणिकभे त॒लाद्ाः ककालिमीनिषु च कर्कटाद्याः॥ ४8२॥ 

विश शरेषुनागादिसमीरणानां भोमाकिनीवज्ञसितास्तधीशाः । 

कानां विषमे समश्षेपूक्ताद्विलेमाः खलु जातकन्नः॥ ४३॥ 
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भाषादीकासहितः अ० १ । (११) 


, नवांशक कहते हैं- मेष सिंह धनमें मेषसे । वृष कन्या मकरमें मकरसे । 
मिथुन तुला कुंभमें तुलासे। कक, वृश्चिक, मीनमें ककंसे गिनना ॥ ४२ ॥ 
३० अंशके ९ भाग ३ अंश २७ कला होती हैं। न्रिशांशक विषमराशिमें ५ 
अंश पयेत मेगलका, १० पर्यत शनिका, १८ पर्यत बृहर्पतिका,२५ पयेत 
बुधका, ३० पयेत शुक्रका, विषम राशिमें विपरीत अथोंत्‌ ५ पयेन्‍त 
युकका, १० पर्येत बुधका, १८ परयेत बृहस्पतिका, २७ परत शनिका 
३० पयेत मेगलका होता हैं ॥ ४३ ॥ 
केन्द्रादिसंज्ञाः । 

अथ च्‌ केन्द्रचतुष्ट यकण्टकं तनुसुखाम्बरसप्तमर्भ स्तृतस्‌ । 
. एणफर घनलाभसुताएमं सहजशचुनवांत्यमपोक्लिमस्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्ूूलत्रिको्ण नवपश्चमक्षे स्यात्रित्रिकोणं नव च तद्गत्‌ । 
षष्ठ॑ त्रिक वेरिश॒ह निरुक्त तुर्याष्मक्षे चतुरखसंज्ञण ॥ ४५॥ 
दुश्चिक्यलाभांवरषष्ठगेहं प्रोक्त तथेवोपचय जिकं तु । 
पडत्यरंभ च निज नवांश वर्गोत्तमारुयं विद्वुधा वदन्ति॥ ४६॥ 

इसके उपरान्त भावोंकी संज्ञायें कहते हैं-कि, लग्म, चतुर्थे, सप्तम, दशम 
ये ४ केन्द्र हैं ।इन्हीको चतुष्टय और कण्टकभी कहते हैं। इनसे परे २।५ 
<।११ भावोंको पणफर, ३। ६। ९। १२ को आपोक्िम कहते हैं॥४ ४॥ 
नवम पंचमकी संज्ञा तिकोण, नवमकी त्रिकोण, छठेकी त्रिक शत्रु संज्ञा, 
चोथे आठवेंकी चतुरस्र संज्ञा है॥ ४५ ॥ तीसरा ग्यारह॒वाँ, दशवा, छठा 
ये उपचय स्थान हैं । ६। ८ । १२ त्रिकस्थान हैं ओर जो राशि है 
उसीका अंशक उसमें वर्गोत्तम संज्ञक पंडित कहते हैं ॥ ४६ ॥ 

भावानां संगृहीतनामाने । 

लप्म मूर्तिः कल्पमाद्य वपुः स्यादंगं देहश्ोदयारूयं तलुस्थ । 

स्व कोशार्थाख्यं कुटुंब धन॑ च प्रांत्यं रिष्फश्वांत्यमारूय व्यय 

स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ अम्बा तूय वाहनं वेइमबंधू गेह पाताल 

सुख॑ वे सुदच । क्षेत्र भ्वृक्ष नीरमंबूदकास्यं संज्ञा प्रोक्ता तूये- 


> (१२) शंग्भुहोरापकाशः । 


भावस्य तज्शेः ॥ 8८ ॥ दुश्चिक्यविक्रमपराक्रमभ तृतीय 
आता ततः सहजभ॑ गदित पुराणेः। स्यादशम॑ निधनजीवित- . 

: मायुरंभं छिं्र ततों लयप्द मृतियाम्यसज्ञम्‌ ॥ 8 ९ |! 
व्यापारमेघ्रणमध्यकर्ममानास्पदाज्ञाननकं च राज्यम । 
खमंबरं वे गगन नभश्व व्योमाख्यमुक्त दशम पुराणेः ॥५०॥ 
विद्यात्मनाख्यं तनय॑ तनूज वाखुद्धिसंज्ञ किल पंचम स्थात्‌ । 
गुर्वाख्यमुक्त नवम॑ तपत्ध भाग्याभिर् धमपथश्व पुण्यम्‌॥०५१॥ 
जामित्रमस्तं मदन चुन॑ यून॑ स्मर॑ मदः | त्री कामास्यामिति 
प्रोक्त सप्तम॑ परवसूरिभिः ॥५२॥ पष्ठं शत रिपुद्धेष्यः 
सपत्नाख्य च वोरैेभम्‌ । भवल्ाभागमप्रात्तिमायमेकादश 
स्‍्मृतम ॥ «५२३॥ 
लग्नादि भवोंके पर्यायनाम कहते हैं-लग्न, मूति, कल्प, आद्य, वषु, अंग, 

_ देह, उदय, तनु ये लग्मके नाम हैं । रव, कोश, अथे, कुटुग्ब, धन दूसेरे 

भावके नाम हैं। भांत्य, रिष्फ, अंत्य, व्यय बारहवें भावके नाम हैं ॥ ४ ७॥ 


अंबा, तूये, वाहन, वेश्म, बंध, गेह, पाताल, हिबुक, सुख, सुहत्‌ क्षेत्र, भू, 


कक्ष, नीर, अंबु, जल ये चौथे भावकी संज्ञायें ज्योतिषियोंने कही 
हैं॥ ४८ ॥ तीसरे भावकी दुश्विक्य, विक्रम, पराक्रम, भ्राता, सहज इतनी 
संज्ञायें प्राचीनोंने कही हैं। अश्टमकी निधन, जीवित, आयु, रन््र, छिद्र, लय- 


पद, मात, याम्य संज्ञायें हैं॥ ४९ ॥ दशम भावकी संज्ञायें व्यापार, मेषू- . 
रण, मध्य, कमे, मान, आरपद, आज्ञा, जनक, राज्य, ख, अम्बूर, गगन, 
नभ, व्योम इतनी हैं॥ ५० ॥ विया, आत्मज, तनय, तनूज, वाक्‌, बुद्धि 


पंचम भावकी संज्ञायें हैं । सरु, नवम तप, भाग्य, धमें, पथ, पुण्य इतनी नवम 
भावकी संज्ञायें हैं ॥ ५१ ॥ जामित्र, अस्त, मदन, चुन, द्यून, समर, मद, 
ल्ली, काम इतनी संज्ञायें सप्तम भावकी प्राचीन पण्डितोंने कही हैं ॥ ५२ ॥ 


छठे भावकी संज्ञायें शत्रु, रिए, देष्य, सपल, वैरि हैं | लाभ भावकी संज्ञा 


भव, ढाभ, आगम, प्रात, आय, एकादश हैं ॥ ५३ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० २ । ( १३) 


विद्वह्वम्ये खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुश्नरानोदिते च्‌ | 


होरासारे शम्भुहदोराप्रकाशे राशेभेदापष्याय आसीत्सुपर्णः ॥५४॥ 
इति श्रीपुक्षराजविरचिते शम्मुहोराप्रकाशे राशिमेदाध्याय; प्रथम: ॥ १ ॥ 


विद्दानोंकेही जानने योग्य ग्रहलीलाका विलास भले प्रकार बोध करनेवाला 


होराका सार जो पुजराजका कहा शस्भुहोरापकाश है इसमें राशिभेदाध्याय 


प्रथम संपूर्ण हुआ ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीशभुहोराप्रकाश माहीघरीमाषाटीकायां राशिभेदाध्यायः प्रथम: ॥ १ ॥ 


भेदाध्याएय३ 9 | 
तत्र महेशकालनरात्मादिराजादिवणोः । 
शिवः शिवा शुहो विष्णुविरंचिः शकसूर्यनो । 
ऋमादिकत्तेनादीनां पतयो सुनिभिः स्मृताः ॥ १॥ 
काल्स्यात्मा स्पाद्रविश्वित्तमिन्दुः सत्त्वं भोमो वाग्ब॒ुधो दुःखमार्किः। 
देत्याचाय्यःपुष्पधन्वा5मरेज्यः सोख्यस्थाने सूरिभिः संप्रदिश॥२॥ 
नृपो रवीन्दू किल सेन्यनेता भोमः कुमारः शशिनों निरुक्तः। 
सन्मंत्रिणो देवगुरूशनास्यो सूर्यात्मजः सेवक्सन्ञकः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
रक्तः सितो रक्ततरः सुनीलः पीतो5तिशुझइस्त्वसितो5च वर्ण 
सूयादर्धीशा दहनो<म्बुभूमी दामोदरः शकशची विरंचिः॥ ४॥ 
सूर्येका देवता शिव, चन्द्रमाका पावेती, मंगलका कार्त्तिकिय, बधका 
विष्णु, शुरुका बल्ला, शुक्रका इन्द्र, शनिका यम है ॥ १ ॥ कालनरका 
आत्मा कहते हैं कि-सूर्य आत्मा, चन्द्रमा मन, मंगल सत्त, बुध वाणी 
शनि दुःख, शुक्र कामदेव, बृहस्पति सुखस्थान पंडितोंने कहे हैं ॥ २॥ सूये 
चन्द्रमा राजा, मंगल सेनापति, बुध खुवराज, सुरु शुक्त मंत्री, शनि सेवक 
हैं॥ ३ ॥ सूर्य रक्त रंग, चन्द्रमा सफेद, मंगल अतिरक्त, बुध हरित, 
पीला, शुक्र अतिशुक्क, शनि काला ये ग्रहोंके वर्ण हैं। सूयंका अधिपति 
अभि, चन्द्रमाका जल, मंगलका भूमि, बुधका दामोदर; शरुका इंद, 
शुक्रका इन्द्राणी, शनिका ब्रह्मा है ॥ ४ ॥ 
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. (१9)... शम्पहोराभकाशः | 
दिगीशशाखेशक्राकूरवर्णशाः । 


प्राच्यादितः सूर्यसितारराइमन्देन्दुसोम्याज्रिस्सों दिगीशाः । 
वेदाधिनाथा+ बम मुरेज्यपूवामरेन्यावनिजेन्दुषुत्राः ॥ ६ ॥ 
क्राः खेटा शहमन्दारकभोमाः पापः मौम्यस्तैयुंतः क्षीण इन्दुः । 


:सौम्याः सर्वे चन्द्रयुक्ता बछाढयाः॥ह॥ _ 


हो बा कुजाकों राजन्यानामोषधीशो विश्ां व । 


शद्ाणां ज्ञभ्ान्त्यजानां च मन्दृः सिंहीसूजम्लेच्छवंशोड़वानाम्‌॥» | 


दिशाओंके स्वामी कहते हैं-पूवेका सूे, आभेयका शुक्र, दक्षिणका 
महल, नैकैत्यका राहु, पश्िमका शनि, वायव्यका चन्द्रमा, उत्तरका डुघ, 
इशानका बृहस्पति है। कग्वेदका स्वागी स॒रु, यज्णुका शुक्र, सामका मंगल, 
अथर्वका बुध है ॥ ५ ॥ राहु, शनि, सूर्य, मंगल कूर गह हैं। इनके साथ 
बुध भी पाप होता है और पापरहित शुभ है। क्षीण चन्द्रमाभी पापही होता 
है। पूर्ण चन्द्रमा, दुध, शुक्र, बृहस्पति शुभ गह हैं । सभी ग्रह चन्द्रमाके 
साथ बलवान होते हैं ॥ ६ ॥ बृहस्पति शुक्र जाह्मण वर्णके अधिपाति, मंगल 
सूर्य क्षत्रियोंके, वैश्योंका चंद्रमा, शूद्रोंका बुध, अन्त्यजोंका शानि ओर 
म्लेच्छवंशका स्वामी राहु है ॥ ७ ॥ 
अहाणां पुरुषादिसंज्ञासत्वादिगुणरसाः । 
प्रोक्ता नराः सूर्यकुजामरेज्याः झीबो शानिज्ञो युवती सितेन्दे । 
सत्तव॑ रवीज्यक्षणदाधिपाः स्यू रजः सितारी ज्ञयमो तमश्च ॥ <॥ 
बुधः कृषायः कट॒को कुजाकों पटुविधुमेदतमो च तीक्ष्णो । 
अम्लोशनाख्यों मधुरः सुरेज्यः प्रोक्ता अमी पड़सनायकाशथ॥ ९ ॥ 
सूर्य मंगल बृहस्पति पुरुष, शनि बुध नपुंसक ओर शुक्र चंद्रमा स्री मह 
हैं। सूर्य स॒रु चंद्रमा सत्तरुणी, मंगल शुक्र रनोसुणी, बुध शनि तमोश॒णी 
हैं॥ ८॥ बुधका रस कपाय ( क्ाथ), सूये मंगलका क॒टु, चंद्रमाका नम- 
कीन, शनि राहुका तीक्षण, शुकका अम्ल, खरुका मीठा यह ६ रसोंके 
स्वामी कहे हैं॥ ९ ॥ 


व ७-3. आम ९-3 3 +-<-मआ-क। _ 
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24७ सा ३७... 
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भाषादीकासहितः अ० २। (१५ ) 

. गहवशादयनादिज्ञानं लोकादेज्ञानं च । 
अयनक्षणवासरतुमासाः क्रमशः पक्षसमापिपाः स्थ॒ुरकात्‌ । 
ध्रणीसुतपूर्षकाधिपाः स्थुदृहनक्ष्मालनठानिरादिकानाम॥ १० ॥ 

पुंठोंकेशो कुजादित्यो सितेन्दू पितृकोकपो । 
ति्यग्बुधों गुरु स्वृगों रविनों नरकाधिपः ॥ ३१ ॥ 
सितेन्दू पितलोकेशो मन्दकज्ञो नरकाधिपो । 
तिर्यग्लोकस्य सूयारो केचित्स्वर्गाघिपों गुरु: ॥ ३२॥ 
प्रश्नादिमं अथवा नष्टजन्मपत्नीकरणमें यद् जहां समय जाबनेकी आव- 
श्यकृता हो तहां सूयेसे अयन, चन्द्रमासे क्षण, मंगलसे वार, बुधसे ऋतु, 
सुरुसे महीने, शुक्रसे पक्ष, शनिसे वर्ष जानने । बहुज्ञ विद्यान्‌ इतनेही छोका- 
रेसे नष्ट जन्मपत्री बनाय लेते हैं । जेंसे सूयेसे अयन जाननी है तो “ पू्वो- 
परार्ड भवनस्थ विद्याह्वानावुदुदक्षिणगे प्रसूतिम ' अथोत्‌ राशिके पू्वो- 
दें सूर्य होंगे तो उत्तरायणमें, उत्तराडेंमें होगे तो दक्षिणायनमें जन्म 
कहना । ऐसेही चंद्रादिसे सुहर्तादि निकलते हैं। यह विचार चोरभ्श्न, यात्रा, 
. ग्ुद्ध, लाभ, गर्भाधान, का्योेसिद्धि, गमागमादिमें करना । मंगल आशिे- 
तत्तका, बुध पृथ्वीतत्वका, सुरु आकाशका,शुक्र जलका, शनि वायुतत्तका 
स्वामी है ॥ १० ॥ मंगल सूरये मृत्युलोकके, शुक्त चन्द्रमा पितृलोकके, 
बुध पाताललोकका, शुरु स्वगेका, शनि नरकका अधिपति हैं ॥ ११ ॥ 
..किसीका मत है कि, शुक्र चन्द्र पितृलोकके, बुध शाने नरकके, सूर्य मंगल 
पातालके ओर बृहस्पति स्वगेके स्वामी हैं ॥ १२ ॥ द 
ग्रहाणासुच्चनीचाः । 
अजोक्षनक्रकन्यकाकुलीरमीनतोलिकाः। . _ 
क्रमाद्वेस्तु तुंगभान्यतो चुनं च नीचभस्‌ ॥ १३ ॥ 
दिश्ञा गुणा गनायिनः श्रेन्द्वः समीरणाः । 
नगाथ्िनः करोड्भवा खेस्तु तुंगजाः पराः ॥ ३४ ॥ 


ी 


(१६)... शम्भहोरापकाशः । 
सूयेका मेष, चंद्रमाका वृष, मंगलका मकर, बुधका कन्या, झरुका 
कक, शुक्रका मीन; शनिका ठुला उच्चराशि हैं॥ ३३ ॥ सूर्य मेषके ३७ 
अंशपर, त्तंद्रमा वृषके ३ अंशपर, मंगल मकरके २३८ अंशपर, बुध कन्याके 
१५ अंशपर, बृहस्पति करकके ५ अंशपर, शुक्ष मीनके २७ अंशपर और 
शनि तुलाके २० अंशपर परमोच होते हैं ॥ १४ ॥ 
गरहाणां मुलत्रिकोणस्‌ । 
हरो रवेनंखा २० ल्वाश्तचिकोणकं परे ३० गृहमू। _' 
वृषे विधोस्तु तुंगना गुणा हे परे २७ त्रिकोणजाः ॥ १५॥ 
कुजस्य भास्करा १२ अबो त्रिकोणजाः परे १८ स्वभस्‌ । 
घने गुरोदिश १० ख्लिकोणजाः परे २० स्वभस्‌ ॥ १३॥ 
घंटे भगोः हरेन्दव १५ ख्रिकोणकाः परे ३५ स्वभस्‌ । 
घटे शनेस्रिकोणना नखाः २० परे ३० स्वगेहजाः ॥ ३७ ॥ 
बुधस्य तुंगजाःख्रियां शरेन्दवः ३५ परे शराः « ॥ 
स्वभं परे त्रिकोणना दिश्य ३० स्तु संस्मृता बुचेः ॥ १८ ॥ 
सूर्य सिंहके २० अंशपर परम स्वगृही, १० अंशपर परम मूलत्रिकोणी 
होता है। चंद्रमा वृषके ३ अंशपर परमोच्च २७ पर मूलत्रिकोणी होता 
है॥ ३५ ॥ ऐसेही मंगल मेष के १२ अंशपर स्वगृही १८ मूलब्रिकोणी, 
शुरु धनके बे सव०, २० मृ० ॥ १६॥ शुक्र तुलाके १५ स्व०, १ ७ 
भृ० प शनि कुभके २० स्व ० ; १० मू० ॥ १७ ॥ बुध कन्य फि १७ में 
उच्च ५ में स्वगृही और १० में मूलत्रिकोण कहा है ॥ १८ ॥ 
भहाणां मित्रसमशत्रवः । 3 
रा 8! जो भोमिन्दुनीवाः सुहदो निस्गात्‌ । . 
>क। पमाः स्थुः कुजामरेज्योशनसार्कपुत्राः॥ १९॥ 
भोमस्य मिन्राणि रवीज्यचन्द्रा ज्ञोपरिः समो शुक्रदिनेशञपत्रो । 


बुधस्य मिन्रे5कैसितावरीन्दुः समा महीजामरपूज्यमन्दाः ॥ २० ॥ 


भाषादीकासहितः अ० २। (१७): 
. जीवस्य मित्राणि रवीन्दुभोमाः शनिः समः सोम्यसितावरी स्तः। 

. सितस्य मित्रे शनिसोमषुनों समो कुजेज्यो च रिप्‌ रवीन्दू॥ २१॥ 
रवीन्दुभोमा रिपवः शनेः स्थुः समो गुरूः सोम्यसितो च मित्रे । 
मैत्रादिचक गदित निसर्गात्पुरातनेनोतकशास्रविद्धे! ॥ २२॥ 

सूर्यके शुक्र शनि शत्रु, बुध सम, मंगल चन्द्रमा स॒रु मित्र हैं। चन्द्रमाके 
बुध सूर्य मित्र, मं० बृ० शु० श० सम हैं, शत्रु कोई नहीं है॥ १ ९॥ मंगलके 
सू० बृ० चं० मित्र, बुध शत्रु, शु० श० सम हैं । बुधके सू ० शु० मित्र, 
चं० शत्रु, मे० बृ० श० सम हैं ॥ २० ॥ बृहस्पतिके सू० चं० मे० मित्र, 
शनि सम, बु० शु० शत्रु हैं। शुक्रके श० बु० मित्र, मे० बु० सम, सू ० 
चं० शत्रु हैं ॥९१॥ शनिके सू ० चं० मं० शत्रु, ब॒० सम, बु० शुक्र मित्र हैं। 

इस प्रकार (नैसर्गिक) स्वाभाविक मित्रादिचकर जातकज्ञोंने कहा है ॥२२॥ 

तात्कालिकमित्नामित्रे । 

तात्कालिकाः स्थ॒ुः सुह़दी नभोगाः खविकमायांबुधनव्ययस्थाः । 
एकक्षेसप्ताश्मधर्मणुत्रोपगारिगास्ते रिपवो निरुक्ताः॥ २३ ॥ 

मैन्रीचकक भावतः केथिदृक्त नेतच्छीपत्यादिकानां मतं हि। 

लग्मे नेसर्गा्यथास्थानसंस्थेः खेंटेमेत्रीयोगपूर्व विचिन्त्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

तात्कालमें अपने स्थानसे १० । ३। ११। ४ । ३२ । १३ स्थित 
मित्र ओर १। ७ । ८ । ९। ५। ६ भावस्थित शत्रु कहेंहें ॥ २३॥ यह 
तत्कालमैत्रीचक है। कोई आचार्य भावगणनासे भी मेत्रीका विचार कहते हैं, 
सो भ्रीपति आदि आचास्पोंका मत नहीं है। लगें नेसर्गिकसे और 
स्थानस्थितिसे जो मेत्री कही है उसीको योगपूर्वेक विचारना चाहिये जेंसे- 

८ मिन्रामित्रत्वे:ईधिमित्रम । मित्रसमत्वे मित्र । मित्रशचुत्वे समः । शत्रु- 
शत्रुत्वे<पिशत्रु; । शत्रुसमत्वे शत्रुः। ”” अथांत्‌ जो नेसर्गिक और स्थानं- 
स्थिति इन दोनोंमें मित्र हो वह अधिमित्र होता है। ओर जो तात्कालिकसे 
मित्र और दूसरी गणनासे सम हो वह मित्र होता है और जो एकसे मित्र दूस- 





(१८) शम्भुहोरापकाशः । ' 
रेसे शत्रु हो वह सम, और जो दोनोंसे शत्रु हो वह अषिशज्रु तथा जो नैसर्गिक 
सम और तात्कालिक शत्रु हो वह शत्रु होता है। ऐसा झक्तिसे विचारना२४ 
. अयनद्युनिशदिग्बढाने । 
सोम्यायने सूर्यसितेज्यभोमा याम्ये शनीन्‍्दू ह्युभयत्र सोम्यः । 
वीर्यान्विता आयनवीयमिन्दुरुदग्बली स्यादोति केचिदूजुः ॥ २७ ॥ 
गुरु) सदा सोमसुतो दिनादो मध्यंदिनेडकों रविनस्तथाउन्ते । 
क्षपामुखे शीतरुचिनशाथे शुक्रो निश्ञांते कुसुतो बलीयान्‌ ॥ २६॥ 
ल्ममे सुरेज्येन्दुसुतो कुनाकों मेपूरणे5स्ते रविजों बठीयाच । 
रसातले भागवयामिनीशों दिशाबल्ं प्रोक्तमदः सुधीमिः ॥ २७ ॥ 
अब पदूबलविपिमें प्रथथ अयनब॒ल कहते हैं-कि, सूर्ये शुक्र सुरु मंगल 

उत्तरायणमें, शनि चन्द्रमा दक्षिणायनमें ओर बुध दोनों अयनोंगें अयनबली 
होते हैं। कोई कहते हैं कि, चन्द्रमा उदग्बली होता है ॥ २५ ॥ शुरु से 
दिन राजे दोनोंमें, बुध दिनादियें, सूर्य मध्याहमें, शनि सायंकालमें, चंद्रमा 
. राच्यारंभमें, शुक्र अधेरात्रिमें, शनि रात्रिके अंत बलवान होता है ॥२६॥ 


बुध बृहस्पति लग्ममें, मंगल सूर्य दशम भावनमें, शनि सप्तममें, शुक् चंद्रमा 


चतुर्थमें दिग्वली विद्वानोंने कहे हैं ॥ २७ ॥ 
क्‍ बीए शत स्थानबलादि | 
स्रीक्षेत्रगो सितेंदू शेषा नरक्षेत्रतता बलाव्याः । 
. पे सिते वीर्ययुताः शुभाख्याः सितेतरे पापनभश्यरेन्द्राः ॥ २८ ॥ 
वक्रो रणे चोत्तरगों विपत्ते चेश्ाबल चन्द्रसमागमे5पि । 
कैथिदिवा5कैज्यसिताः सवीरय| नक्तं कुजेन्द्रकंसुताः सदा ज्ञस्‍॥२९॥ 
क्षैत्रादिरकके नुखगा गम 2 च मध्ये चरमे युवत्यों । 
भ यहंनाः सर्वे स्ववारादिगताः स्वीर्याः ॥ ३० ॥ 
228 चोदयके<न्यखेटाः प्लिग्पा विलोमा विषुल्मः सदीक्ताः । 
जी सितेन्दुसूया वृद्धया निर्गादलिनों भवान्ति॥ ३१ ॥ 
गा झक्षत्रमें, अन्य गह पुरुषराशियोंमें बलवान होतेहें । शुभ 


| 
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भाषादीकासहितः अ० २ | (१९ ) 

. अह शुह्पक्षमें, पापग्रह रुष्णपक्षमें पक्षबली होते हैं ॥ २८ ॥ वक्री मह तथा 
. अहयुद्धमें विजयी उत्तर शरवाल्ा और चंद्रमाके समागमर्मेभी गह चेशबली 
. होते हैं। कोई कहते हैं कि, दिनमें सू० बृ०शु०, रात्रिमें मे० चं० शनि 
बलवान होते हैं ओर बुध सवेदा दिन रात्रि दोनोंमेंही बढी होताहै ॥२९॥ 
राशिके भ्रथम द्रेष्काणमें नरग्रह ( सू० मे० बृ०), मध्यद्रेष्काणमें नपुंसक 
(बु० श० ) ओर अच्त्य द्वेष्काणमें स्रीमह ( चं० शु० ) बली होते हैं। 
केन्द्रमें उत्तम, पणफरमें मध्यम, आपोछ्लिममें हीन बली सभी ग्रह होते हैं। 
अपने वारमें सभी ग्रह बली होते हैं ॥ ३० ॥ सूर्य चन्द्रमा उदयकालमें, 
अन्य बह मृदुरश्मि वक्र तेजवान्‌ ओर दीप्त होनेमें बलवान होते हैं। 
शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, चन्द्रमा, सूयें ये कमक्रंक एकसे एक 
वृद्धिकमससे बलवान हैं ॥ ३३ ॥ 


ग्रहा्ां वर्यांसि बलाबलविचारश । 


युवा कुजः शिश्ुबंधः सिताब्जकों च मध्यमों । 
शनीज्यराहुभास्कराः स्मृतास्तु वृद्धखेचराः ॥ ३२ ॥ 
स्वोचत्रिकोणक्षनवांशवर्गोत्तमाधिमित्रजिलवादिसंस्थः । 
चन्द्रानिवितः सोम्ययुगीक्षितः स्याही न पापेक्षणयुम्महेन्द्रः ॥३३॥ 
: ताशाग्रह्मः स्वोचगहादिसस्था वक्ास्‍्तगा मिश्रफल प्रदयुः । 
विचाय्य सम्यग्बल्तारतम्यात्फलं प्रवाच्यं सुधिया खगानाम ॥३४॥ 
मंगल जवान, बुध बालक, चंहमा शुक्र मध्यम उमर, शनि, सुरु राहु 
ओर सूये बूंढे ग्रह हैं। अपनी अवस्था सदश उमरमें फल देते हैं ॥ ३२ ॥ 
अपने उच्च, मूलनिकोण, स्व॒राशि, स्वनवांशक, वर्गोत्तम, अधिमि्रांश, 
स्वप्नेष्काणगत, चंद्रयुत शुभग्रहोंसे युक्त रृष्ट मह बलवान होता है, यदि 
पापथुक्त दृष्ट न हो ॥ ३३ ॥ जो बह सोच, स्वगृहादिमं हो तथा वक्गति 
अस्तंगतमी हो तो मिभित फल देंते हैं। इसी प्रकार बलके तारतम्पसे 
बुद्धिमान्‌ विचार करके फूल कहें ॥ ३४ ॥ 





(२० ) शम्भुहोरापकाशः । 


नीचापिसंस्थो5प्यथवाधिशइगरहस्थितो यस्तु पराजितः स्यात्‌। 
युद्धेप्थवा छप्तकरों महेन्द्रः सर्वेर्निकक्तो विंफलो सुनीन्‍्द्रेः ॥ रे७॥ 


जो ग्रह नीच राशिमें अथवा अधिशवुराशिमें वा युद्धमें पराजित हो यहा _ 


अस्तंगत हो उनको सब सुनीन्द्रोंने निष्फल कहा है ॥ २५॥ 
ग्रहाणां रवरूपादि । 


शूरोषस्थिसारअत॒रखगाज्रः इयामारुणो वृद्धपुः पृथुश्य । 


पित्तः सुरूपो5हपकचो गभीरो नात्यु्नको5कों मधुपिंगनेत्ः॥हेढे॥ 


कामी मृदुर्मष्यवयाः सुवक्ता प्रान्षः सितः कुचितकृणकेशः । 
पद्मेक्षणो वातकफी सुवृत्तः स्याइक्तसारः शुभगः शशांकः॥ ३७ ॥ 
हिंत्लो युवा पेत्तिकरक्तगोरः पिगेक्षणों वह्निनिभः प्रचण्डः । 
शरोष्प्युदारः सतमाश्चिकोणो मलाधिकों भ्रतनयः सगवः ॥३८ ॥ 
प्राज्षः कलाज्ञो मधुवार त्रिदोषी त्वक्सारकः इयामतजु! शिराहूः । 
रजः कुमारो5प्यथ मध्यरूपो रक्तेक्षणश्वन्द्सुतः सुहुएः ॥ ३९॥ 
दक्षः सकामः सबलः सगोरः प्राज्ञः सुवृत्तोत्कटबुद्धिसत्त्वः । 
मेदी5पिकः सिंहरवः सुबृद्धः पिक्लेक्षणो हस्वतजुः सुरेज्यः ॥ ४० ॥ 
झुक्रः सुकांतः समदेभगामी इयामो रजो वातकफी विपर्वा । 
बह गा सुखी माह बा ।४१॥ 
मूली5छसः कृणतंनुः कशांगः स्यात्म्रायुसारों मलिनो5तिदीर्षः । 
क्रोधी जरत्पिड्रदशोर्कसूलुः सपेत्त्यवायुः पृथुरोमद्न्तः ॥ ४२ ॥ 
जिसका जो भ्रह बलाधिक हो उसके सहश शरीर होता है। इसलिये 


अहोंके शरीर प्रकृति कहते हैं-कि, “ सूर्य ” शूर, हंड्डीसारवान्‌, चतुरस्र 


गात्र ( जितना लंबा उतनाही चौडा ), श्याम और कुछ लाल रंग, वृद्धा- 
कृति, चतुर, स्थूल पित्तरभाव, मुरूप, केश अल्प, गंभीर अति ऊँचा नहीं, 
मधुसमान पद गंत्र॥ ३६ ॥ ' चंद्रमा ” कामी कोमल मे ध्यावस्था, सुंदर 
बोलनेवाला, विद्वान, श्वेतरंग, काले और घुंघराले केश, कमलद्लके सहश 
नैत्र, वातकफ प्रति, वृत्ताकार गाज्र, रुषिर बल प्रधान, शुभग ॥ ३७ ॥ 
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भाषादीकासहितः अ० २।. (२५१) 
“पम्ृगल”” हिंसक, जवान, पित्तस्वभाव, सुर्सी साहेत गोर वणे, पौले नेत्र, 
अभिके समान प्रचंड, श्रमा, उदार, कोपसाहत , तिकोणाकार, मज्जा (चर्बी)में 
सार, अहंकारवाला ॥३८॥ “ बुध ” विद्वानू, अनेक कला जाननेवाला, 
मीठी वाणी, त्रिदोषवाला, त्वचामें सार, हरित वर्ण शरीर, -नशी, बहुत 
रजोशुणी, बालक, मध्यम रूप, सुर्से नेत्र ओर प्रसन्न ॥३९॥ “ बहस्पति ” 
चतुर, कामसहित, बलवानू, गोर वर्ण, पण्डित, वृत्ताकार उत्कट बुद्धि 
सत्तरुणी, मेदबल प्रधान, सिंहके समान शब्दवाला, वृद्धावस्था, पौलि नेत्र, 
छोटा शरीर ॥ ४० ॥ “ शुक्र ”' सुरूप मदसहित, हाथीकीसी चाल, 
श्यामवर्ण, रजोश्ुणी, वात कफ प्रकृति, विरल शरीर॒सन्धि, सुन्दर वृत्ता- 
कार बाहु, शुक्र धातु प्रधान, कमलदलके समान नेत्र, सुखी, अच्छा बोलने- 
वाला, काले. घुंघुराले बाल ॥ ४१ ॥. शनि.” मुखे, आल्स्यवाला, 
काला शरीर, पतला अंग, नसोंमें सार, मलिन, अतिलंबा, क्रोधी, बढ़ी 
आकृति, पीले नेत्र, पित्तवात प्रधान, रोम ओर दांत मोदे हैं ॥ ४२ ॥ 
ग्रहाणां दीप्ाद्यवस्था वह्क्षणं च्‌ । 
दीपा स्वस्था हर्षिताख्या प्रशांता शक्ता पीडासंयुता वाथ भीता । . 
वैकल्यारूया स्यात्वला दीनसंज्ञाउवस्था प्रोक्ता खेचराणां सदेव ४ ३े। 
दीप्तः स्वोच्चे हर्षितों मित्रगेहे स्वस्थः स्वक्ले सोम्यवर्ग प्रश्ांतः । 
शक्तः खेटःस्थात्सफ्रश्मिनालो वेकल्यः स्याद्भाजना तप्तराश्मिः४ ७ 
पापाक्रांतः पीडितः संप्रदिशे नीचे दीनः ऋरमस्थः खलाख्यः । 
' भीतः शजुक्षेत्रसंस्थों दशता इत्थं प्रोक्ताः खेचराणामवर्थाः ॥४५॥ 
बहोंकी दीप, स्वस्थ, हर्षित, शांत, शक्त, पीडित, भीत, विकल, खल 
दीन ये दश अवस्थायें होती हैं ॥ ४३ ॥ इनके लक्षण कहते हैं कि, अपने 
उसमें ग्रह दीप्तावस्थामें रहता है । मित्रराशिमें हित, रव॒राशिमें स्वस्थ, 
शुभगरहके राश्यादिवगेमें शांत, सूयेसान्निष्यसे उदितानहे शक्त, अस्तमें 
विकल ॥ ४४ ॥ पापोंसे दबा हुआ पीडित, नीच राशिमें दीन, क्र राशिमें 
खल, शत्रुज्ञेत्रमं भीत ये १० अवस्था कही हैं ॥ ४५ ॥ 


' अा ााा... 





( २२) पः शस्सुहोराप्रकाशः । 
अवस्थाफलानि | 


दीप्ति प्रतापी विनितारिपक्षो नरः सदा चारुहरिप्रियाठ्यः । 
भवेन्मदोन्मत्तगजाधिपों वा त॒रंगमेशः स्वकुलाजुमानात्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्वस्थे महोना विजयाधिशञाली कुट्ुंबयुक्तो विनितारिसंपः ॥ 
चमृपातिः स्यादरवाहनाबेयुक्तो न्र्‌ः सम्मतिभृषणादेः कै ७७॥ 
हृषिते कनकंकामिनीननेः सह्रिासमणिभूषणेः सुखेः । 
सयुतो भवति पुण्यक्षन्नरो नाशकों रिपुगणस्य हर्षितः ॥ ४८ ॥ 
शांते भवेन्ना बहुमित्रपुत्रः परोपकारी सुकृतः प्रशांतः । 
शाल्नाधिकारी नृपतिप्रधानो जायाविलासाजुरतः स्वृतंत्रः ॥ ४९॥ 
शक्ते3तिशक्तो मुणो5रिहन्ता परोपकारी सुजनः प्रसन्नः । 
विख्यातकीतिः सुतरां सुशीलः सुगंधमाल्यामिरुचिर्भवेत्सः ॥५०॥ 
अवस्थाओंके फूड कहते हैं-दीम्त अवस्थामें प्रतापवानू, शत्रु जीतने- 
वाला, सबेदा मंलुष्य रमणीय ढक्ष्मीसे युक्त रहे, मदोन्मत्त हाथियोंका वा 
पोडोंका स्वामी अपने कुलानुरूप होवे ॥ 8६ ॥ स्वस्थावस्थामें बडा 
तेजस्वी, विजयवाला, कुटुग्बसे युक्त, शतुसमह जीतनेवाला, सेनापावि, भेष्ठ 
बाहनारिसे संयुक्त, उत्तम बुद्धि तथा भषण आदिसेभी युक्त रहे ॥ ४७ ॥ 
हर्षितमें सुवरण, युवास्नीजनसे विछास युक्त, माणि भूषण और सुखसे संयुक्त, 
रा रनेवाला, शबुगणका नाश करनेवाछा और हर्षितभी मलुष्य रहता 
8 शावावस्थामं भनृष्य बहुत मित्र रहता पुत्रवाढा, पराया उपकार 
2 3 पात्मा, शत खमाव, शाख्राधिकारी, राजाका भधान, 


पत्र ओर सतंत्र रहता है॥ ४९ ॥ शक्तावस्थामें अतिशक्त, 


शजुहता, परोपकारी, सन, प्रसन्न विख्यातकीरतिं, अच्छे प्रकारका 

१ ) १ 9 5 गील १ 
सुगंध 220 रुचि रखनेवाला वह मनुष्य होता हैं॥ ५० ॥ कक 
परापकारे ' स्याइलेन हीनो मलिनः कशाड़ः | 
राभिश्तीं रिएुणा महुष्यो नभश्रे चेद्ठिकले प्रसृतो ॥ ५१ ॥ 
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भाषादीकासहितः अ० २। क्‍ (२३) 


प्रपीडिते शतुभयातियुक्तः प्रपीडितः स्यात्सततं महुष्यः। 
निजस्थलाचअलनत्वमेति चितोपसगेव्यंसनाभिभतः ॥ «२॥ 
दीने5तिदीनो नृपशजभीत्या युक्तों भवेन्नाउपचयेन तप्तः । 
सज्वातिवेरोषपि विहीनकांतिः संत्यक्तनीतिहविणेन हीनः॥ «डे ॥ 
विदेशवासी ह्रविणेन हीनः कांतातिचितापरितप्तचित्त॥.. 
म्त्यः सकोपो अवात्ति अ्रसूततो खछाभिधाने कलहः सुडुद्विः ॥५8॥ 
भीते सदा भीतियुतो मलुष्यः संत्यक्तसोजन्यधनादिदीनः । 
अगज्भूपादपि तस्कराद्वा भायोद्तिः स्पाह्यसनानुरक्तः ॥ ९५ ॥ 
जिसके जन्ममें ग्रह विकल हो वह मलुष्य पराये उपकारमें अनादर पावे, 
बलहीन, रुश अंग, शत्रुसे हारा रहे॥ ०५१ ॥ पीडितमें मनुष्य श्ुभय और 
पीडासे पीडित स्वदा रहे, अपने स्थानसे चंचलता पावे, चित्त उपसगे ( संक्रा- 
मकरोग ) और व्यसनोंसे दंबा रहे ॥ ५४ ॥ दीनावस्थावाले गहमें अति- 
दीन ( दरिद्वी) राजा और शचुके भयसे युक्त, हानिसे संतत्त, अच्छी जाते... 
पैर, हीन कान्ति, नीतिंसे परित्यक्त ओर धनसे हीन रहे ॥ ५३ .॥ खला- 
वर्थावाले ग्रहमें विदेशमें रहनेवाला, धनहीन, स्रीके पक्षकी आतिचिन्ताते . 
मन संतप्त, कोधी और मिन्रोंस कलह होवे ॥ ५४ ॥ भीतिअवस्थावाला गह 
जिसके जन्ममें हो वह सवेदा भयसे युक्त, सुजनतासे वर्जित, धनरहिंत रहे, 
मित्रस्े राजासे चोरसे वा स्रीसे पीडित ओर व्यसनोंमें तत्पर रहे ॥ ५० ॥ 
। ...ग्रहहष्टिविचारः । 
खभे विक्रमे पाददृशिग्रहस्य त्रिकोणे5्दृशिचुने पूर्णहाहिः । 
जिपादा च तुर्याश्मे दृश्खिं स्वृता होरिकशेयथाशास्रदृष्या ॥५३॥ 
'शुरोः पूर्णदशिख्निकोणे यथा स्यात्तथा सूर्यपुत्नस्य खे विक्रमे च। 
चतुर्यं5खिला नेधने भूसुतस्य विशाला स्मृता दृश्रिवं ग्रहज्षे.॥५७॥ 
इृष्टिविभाग कहते हैं-३ ०।३ भावोंमें गहेंकी चौथाई दृष्टि, जिकोण ५। 
९ में आधी, सप्तम ७ में पूर्ण दृष्टि होती है, ४ । ८ में तीन पाद दृष्टि ज्योति- 
पज्ञोंने शास्रद्दारा कही है ॥ ५६ ॥ ओर बृहस्पतिकी निकोण ५ । ९ में 


नाश ओर... 


(२५४) शम्भुहोराभकाशः) । 
पूर्ण दृष्टि होती है, तेसेही शनिकी १० । ३ में पूर्णहाष्ट होतीहे। चतुथ्थ. 
ओर अष्टम भावमें मंगलकी पूर्ण दृष्टि गहज्ञोंने कही है ॥ ५७ ॥ 
विद्वहवम्ये खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजरानोदिते च । 
होरासारे शम्भहोराप्रकाशे5ध्यायर्त्वासीत्खेटभेद्‌ः प्रपू्णः ॥ ९८ ॥ 
इति श्रीपुंजराजविराचिते शम्भुहोरा्रकाशे ग्रहभेदाध्यायो द्वितीय! ॥ ३ ॥ 
विद्वहृस्पे इत्यादि अध्यायश्लोकका अर्थ पूर्व॑वत्‌ हे ओर यह खेटमेदा- 
ध्यायं है ॥ ५८ ॥ 796: ज 
इति श्रीशंभुहोराप्रकाश माहीघरीभाषाटीकायां ग्रहमेदाध्याय: द्वितीय: [१ २ ॥ 
जय कलसाकक्राध्यतयः ३ ॥ 
5 3 सिह तत्र दृष्टससापनम्‌ । 
अथ प्रवक्ष्यें गगनेचराणां बलानि सम्यहू सुनिनिर्मितानि । 
विना बलेनेव न शक्यते5त्र फल प्रवक्‍तुं किल देवविद्धिः ॥ १ ॥ 
हश्ये दरष्टने5थ चेकादिशेषे कोष्ठेष्वेता लिप्तकादा दृशाः स्थुः । 
पूर्ण तिथ्यों बाणवेदाः खरामाः पूर्ण पृष्टिः पंचवेदाः खरामाः ॥ २॥ 
तिथ्यः पूर्ण ख॑ च पूर्ण यमस्य नंदे नेत्रे प्टितुल्याः कलाः स्थ॒ः। 
अठ्ढो वह पश्सिख्याः कुजस्य वेदे नागे गीष्पतेः पष्टिरक्ताः ॥ ३ ॥ 
828 भुवकांतरेण लवादिशोेष॑ निहत॑ खरामेः । 
लब्ध युतान प्रचये क्षये ता छ्वादिकाः स्पष्टतरा दृशः स्युः ॥ 8 ॥ 
विना ग्रहोंके बल साधे ज्योतिषियोंकरके फूल नहीं कहा जाता, इसलिये 
मुनियोके बनाये पहेके बल भले प्रकार कहता हूं॥ ३ ॥ जो देखता है वह 
पहादा> ८... “श, जिसको देखता है वह दृश्य 
कहाता है | दृश्य ग्रह रपष्ठमें 
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भाषारीकासहितः अं० ३। (२५०५ ) 
कला दृष्टिबल मिलता है। तथा शनिके ९। ३ शैषमें ६० कला, मंगलकी 
. ७।१ में ६० कला ओर सुरुके ४।८ में ६० कला मिलती है ॥ २ ॥ ३ ॥ 
णएक आदि शेष धुवकांतरसे अंशादि शेषकों सुणके ३० से भाग लेकर जो 
मिले वह चयमें योग, क्षयमें हानि करके स्पष्ट दृष्टि होती है। उदाहरण- 
ब्रष्टा चंद्रमा ५। १९। २५ | २३४ दृश्य सूपे २। १४ ॥ २० । ५८ 
'चन्द्रमाको सूर्यभें घटायके शेष रहा ९। १। ५५। २६ नो राशिके 
नीचे चक्रमें १ दश राशिके नीचे० है इनका अंतर आगे न्यून होनेसे क्षय 
हुआ अधिक होनेंमें चय होना था अंतर १ से अंशादि १। ५०। २६ को 
शुणा तो ३। ५५। २६ भाग ३० से लेकर लब्धि० । ३ । ५० प्र 
 कोष्ठांक कम होनेसे घटाया० | ५६ । १० इसमें ४ से भाग लिया तो 
सूर्यपर चंद्रमाकी दृष्टि ० । १४ । २ हुईं, यह क्षय चयका उदाहरण है। 
अन्य प्रकार उदाहरण है कि, बुधपर सुरुकी दृष्टि देखनेमें दृष्टा बृ० ७। 
१६ । ४६ । ५४, दृश्य बु० ९। ११ | ३४ । ८ में घटाया तो यह १। 
२४ । ४७। १४ शेष रहा अथात प्रथम खण्डा गत होकर द्वितीय खण्डा 
भोग रहा है, इसलिये गत खण्डा० और वतेमान खण्डा १५, इन दोनोंका 
अन्तर किया तो ३५ भया, अब इससे अंशादि २४ । ४७७ । १४ इन 
शेषोंको अन्तर १५ से छुणकर तीससे भाग लेना चाहिये तहां हार सुणक 
दोनोंकोी १५ से अपवतेन दिये तो हार दो बचा इसलिये दोसे भाग देंनगा 
अथात्‌ इनका आधा १२३ । २३। ३७ यह बुध दृष्टि हुई। इस तरह इष्टा- 
हीन दृश्य २ राशि होवे तो जो तहां अंश है उनमें १५ जोडके दृष्टि होती 
है, जैसे दृश्य लग १० | १६। २४ । १०, चंद्रमा दृष्टा ७।२४। ३४। 
१५ घदायके २। २१। ४९ । ५५ अंश २१ ।४९॥ ५५ में १५ 
जोडे ३६ । ४८ दृष्टि हुई। यदि पूर्वोक्त विधिसे घटायके ३ राशि रहे दो 
भोग्यांशोंमें ३२० जोडके दृष्टि होती है, जैसे-मं ० दष्टा ५। २३॥ २६ ।३ 
सूर्य दृश्य ९ । ९। ४३। १६ में घटायके ३। १६ । १६ । १३इसको 
३० में घटायके भोग्यांश १३१४ ३।४ ७, इसका आधा ६३५१ । ५४ में 


शक... 





(२६ ) शस्भुहोरापकाशः । 
जोंडे ३६। ०५१ | ५३ । मध्यदृष्टि हुईं। इसमें “ अद्ो वद्ौ पशिसिख्या 


कुजस्प ' इस वचनसे द्ंगदृष्टिमें भुक्तांशोंका, अ्यंगदृ्टिमें भोग्यांशोंका 


आधा जोडनेसे ०। ५१। १० रफुट दृष्टि होती है । यदि वह द्रष्टाहोन दृश्य 
४ राशि होवे तो भोग्यांशही दृष्टि होती है । उदाहरण लग्न दृश्य १०। 
५ | ५४६ चंद्रमा दृष्टा ६ । १।८। ३० से हीन ४ । ३ | ५७ | ७ 
इसके भोग्यांश ० | २६। ३ यही दृष्टि हुईं। यदि दृश्यहीन द्रष्टा ५ से 
अधिक हो तो भ्क्तांशकादि दूने करके दृष्टि होती है, यदि ६ से अधिक 
होवे तो १० में घटायके उसके अंश करके रे से भाग लेनेसे दृष्टि होती है। 
जैसे दृष्टा सूये ९। ९। ४२।१६। रृश्य शनि २।२४। ३५ । २५से 
हीन ६। १५ । ६। ५१ दशमें शुद्ध किया ३। १४ । ५३ । ९ इसके 
अंश १०४ । ५३ । ९ दोसे भाग लिया ० | ५२। ३६ दृष्टि हुईं यदि 
बरष्टाहीन दृश्य १० से अधिक होवे तो दृष्टि ही नहीं होती अर्थात्‌ शून्य 
० | ० । ० लिखना, अब मंगल, गुरु, शनिके लिये विशेष है कि, पूर्वोक्त 
प्रकारसे भोमफलमें यदि २ | ६। ३। ७ राशि आवें तो भक्त भोग्यांश- 
कॉंका आधा णोडना जैसे पूर्वानीत भोमहष्टि ० । ३६ । ५३ ग्रहां सूर्यके 
साथ हृष्टिमें मुक्त भोग्यांशकार्ध जोडनेसे ० । ४३ । ४४ । रपष्ट दृष्टि हुईं। 


ऐसेही बृहस्पतिमें ३। ७ । ८ । ४ राशि होवे तो पूवोनीत दृष्टिके. भुक्त- . 


भोग्यांशमें ३० जोडने जैसे चंद्र €। २| ३७ । २७ र॒ुरु ९। ११ । ८। 


३४ दहाषटे हीन ८ । २१ | २८ । ५३ छः्ते अधिक होनेसे १० में शुद्ध 


किया १ | ८। ३१ । ७ इसके अंश ३८ । ३१ | ७ दोसे भाग लिया 
? | 33 । ३६ अष्टम राशि होनेसे भोग्यांश ८ | ३१ जोडे ० | २७ । 
४७ झुरुदृष्टि हुईं। ऐसेही शनिमें २। ९ । ८ । १ होबे तो पूवोनीत दृष्टिमें 
भुक्तभोग्यांशका ३ | ३० तियुनें करके ९० दो २से भाग लिया २।४५ 
. पूवानीत हृष्टिमें जोडके शनिकी सष्ट दृष्टि होती है जैसे चंद्र ३। १०। 
| दृश्य व्रष्ठा शनि ३। २। ५६ । पूर्वोक्त प्रकारसे दो राशि होनेंसे 
१५ जोड़े अंश हशि ० | २३। ० वही ० | २३ | ७ इसमें विशेषोक्त 
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भाषादीकासहितः अ० ३। (२७) 
. श्रकारसे जोड़े ० | ३५ । ० दृष्टि शनिकी हुई.। चंद्रमामें शनि दृ्िके 
ओग्याँशक ३े से झुणाकर २ से भाग लिया मध्य दृष्टिमें जोडनेसे शनिकी 
सष्ट दृष्टि होती है॥ ४॥ ः 
उचचलादि | द 


नाचिनिखेटो रसभाषिकशेचकादिशुद्धस्तथ शेषराशीः । । 
दृशाहतस्तस्य लवा नखन्नाः पष्ठचुद्धतास्तुंगब् कलाम ॥ ५ ॥ 
मूलत्रिकोणे चरणोनरूप॑ स्वक्षे दर मिज्गहे च पादम्‌ । 
तयो5४मांशास्त्वधिमि जगेहे समे5श्मांशास्त्वरिभे नपांशः ॥ ६॥ 
दंतांशकः स्यादधिशगेहे स्यात्तद्लं स्वीयपतेव॑शात्त । 
. कार्य बलेक्य भवनादिकानां प्रोक्त ब॒ुपैः सप्तकवर्गवीर्यस ॥ ७॥ 

उच्च बल कहते हैं-ग्रहरपष्टमें नीचस्पष्ट घटाय देना यदि ६ राशिसे 
अधिक होवे तो १३२ राशेमें शुद्ध करना शेष राशिको ३० से गुणाकर 
अंश करने तब २० से शुणाकर ६० से उद्धृत करना उच्चबल होता है। 
मतांतरसे सुगम रीति है कि, नीचोनित ग्रह ६ से न्‍्यून हो तो वहीं रखना, 
अधिक होवे तो १३२ में शुद्ध करना उसके अंश बनायके ३ से भाग लेना 
उच्चचल होताहे। उदाहरण-सूये ९। ९। ४२। १६ नीच ६।१०।०।० 
घटाया शैष २।२९। ४२। १६ यह ६ राशिसे न्‍्यून होनेसे यही रहा - 
इसके अंश ८९।४२।१६ तीन ३ से भाग लिया ० | २९॥५४ यहाँ शून्य 
एकके स्थानमें जानना । ऐसेही सभी ग्होंके उच्चचलछ जानना। छलोकार्थ रीति 
यही है कि, भहमें नीच घटाके ६ से भाग देना उच्चचल मिलता है । यदि 
शेष ठीक ६ रहे तो ६ के भाग देनेसे पूर्णणल अर्थात्‌ अंशके स्थानमें १ 
रूप बल मिलता है। यदि ६ राशिसे कम रहे तो राशिमें ६ से भाग देनेसे 
अशस्थानमें ० मिलेगा पुनः राशिको ६० से सुनके अंश दूना करके जोडना 
फ़िर ६ से भाग देना फूल कलास्थानमें रखना । शेषको ६० से शुनके 
विकला दूनी करके जोडना ६के भागसे विकला मिलेगी । अथवा गीचमहाँ- 
तरका कला करना ३८०से भाग देना बल मिलेगा। अथवा नीचग्रहांतरकी 

२ 





(२८) ५ शम्भुहोरापकाशः । हा थे 
१० से राणना अंशांदियोंको २० से खुणना ते भी उचचबल होता 
रद ॥ जो ग्रह मूलत्रिकोंणका हो वह चृतुथीश तियण ०।४५ | ० 
बल पाता है, खगहमें आधा ० । ३०।० समके गृहमें अष्टमाश ० ।७। ३० 
मित्रगृहमें चतुथौश ०।१५।॥० अधषिमित्रमे त्रियुण अष्टमांश ०।१२॥३०, 
शत्रुगहमें पोडशांश ०३४५, अधिशनुमें बत्तीसवाँ भाग ० ।३। ४ है 
बल गहहोरादि समवरगेके स्वामियोंके अजुसार मिलते हैं। स्वामी अपने गृहमें 
होवे तो आधा, समगृहमें होगे तो अध्मांश इत्यादि ऐसे सावोका बल एकत्र 
करके समव्गंग बल होता है ॥ ६ ॥ ७॥ 
ल्‍ संपैक्यजबलविचारः । 
स्थानाख्यवीर्य त्वथ दिग्बलं च कालाख्यवीय च निसगकाख्यश्‌ । 
चेशबल्ल हग्बंमेपमेतत्पोक्ते बुधेः पदविधमअगानाय ॥ ८ ॥ 
संप्तेक्यज॑ ठुंगब्ं समोज केन्द्रादिवीय त्रिलवाह्यय व । 
स्थानाभिध॑ पंचविष हि वीर्य निरुक्तमेतन्नलु जातकन्नेः ॥ »॥ 
स्थान १, दिग्‌ २, काल ३, निसर्ग 2, चेश्ठ ५, दृष्टि ६ ये पदूबल 
हैं ॥ ८ ॥ उच्च, सप्तग्ग, युग्मायुग्म, केन्द्रादि, द्रेष्काण इनका ऐक्य स्थान- 
बल होता है। दिग्वलं एकही प्रकारका है। नतोन्नत, पक्ष, दिनरात्रित्रिभाग 
वषेमासादि इन चारोंका ऐक्यं कालब॒ल होता है। चौथां चेश्बल अयन, 
चेष्टा के्द्रन भेदसे २ प्रकारका है। पंचम निसगे एकही प्रकारंके है। छठा 
हृष्टिबलभी एकही प्रकारका है ऐसा जातकज्ञोंसे निरुपित है ॥ ९ ॥ 
ः. सप्तवगेजबलानयनस्‌ । 
. युम्मे गृह शोपगतो सितेन्दू संयच्छतः पादबछ तथोजे 
गहांशके सूर्यकुनाकिसोम्यपुरन्द्रेज्या वितरंति ३५तावत्‌ ॥ ३०॥ 
केन्द्रादिगा रूपदले च पादं यच्छ॑ति खेटा बलमत्र नूनम्‌। .. 
भांति सितेन्दू ज्ञयमो च॑ मध्ये सूर्यारजीवाः प्रथमे हके5ड्डिः॥ ३१॥ 
भोमादर्काचाम्बुमं हेलिपुत्राहम जीवाद्वोधनादर्तभावस्‌ । 
शोध्यं शुक्राद्यामिनीशान्नभर्त दिगवीये स्पात्तंगवीयोक्ततत्तत्‌ ॥१२॥ 


। 
। 
क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
| 
। 


भाषादीकासहितः अ० ३ | (२९) 


3'पाइग्म बल कहते हैं-शुक् चन्द्रमा समराशि वा समांशकर्मे हों और 
सूर्य मंगल बुध स॒रु शनि विषम राशि वा विषम नवांशकमें चौथाई ० ।१५|० 
बलपाते हैं ॥ १० ॥ केंद्रादिबल कहते हैं-यह केन्द्र ) | ४।७। १७ में 
3 बल, पणफ़र २ | ५ | ८ । ११ में आधा ०। ३० | ० : आपोक्षिम 
१।६।९। १२ में चरण ०। १५। » पाते हैं। शुक्र चंद्रमा तीसरे 
देष्काणमें, बुध श्रामि मध्य देष्काणमें, सूप मंगल शुरु प्रथम द्रेष्काणमें, 
चोथाई ० ।१५। ० बली होते हैं। इस प्रकार ५ बलोंका ऐक्य स्थानबल 
होता है ॥ ११ ॥ दिग्बल कहते हैं- सूर्य मंगलमें चतुरथेभाव, शरनिमें लग्न, 
चंद्रमा शुक्रमें दशम भाव, बुध झुरमें सप्तम भाव, घटायके और उच्चबलके 
तरह ६ से अधिक होबे तो १२ में घटायंके और ६ से कम होवे 
तो उसमें ६ का भाग देंनेसे दिग्बल मिलता है॥ १२॥ 2३ 
द्विन्नं नत॑ चन्द्कुजाकजानां पष्च्ननित जीवसितोणगूनाम । 
हर्प सदा ज्ञस्य नतोन्नतारयं वीर्य त्वथो पक्षबर्ल प्रवच्मि ॥ ९ डे 
व्यक॑ः शशी चेन्द्रसभाषिको5सो चक्रोनितस्तुंगबलोक्तवत्स्यात्‌ । 
सितासिते तन्च सर्ता खलानां पष्टचूनितं शीतरुचोद्रनिप्वण ॥ १४॥ 
अहृद्धिभागेषु बुधार्कमंदा यच्छन्ति रूप बलमत्र नक्तत्‌ 
चन्द्रोशनारा चुनिशं सुरेज्य्धिभागसंज्ञ बलमेतदुक्तस ॥ ३१५॥ 
स्वमासे स्वादिने स्वहोरास्वपीत्थमुक्ते बल्मंमिवद्धया । 
प्रोक्त तु काछामिधमेव वीर्य चतुवि्ध जातकशा्रावैद्धिः ॥ १६ ॥ 
कालबेल कहते हैं-नतको द्विसण करके चंद्र, भौम, शनिका और वही 
दिखणित नत ६ ० में घटायके अथोंव्‌ उन्नतकों दिरुंण करके बृहस्पति, शुक, 
सूर्यका नतोन्नत बल होता है। बुध दिन राति सपेदा १ बल पाता है। भव 
क्षबल कहते हैं॥१३ ३॥ चन्द्रमामें सूयेको घटाकर छः राशिसे अधिक हो 
तो बारहमें घटाना, फिर उच बढके सहश क्रिया करनी तो शुभगहोंका 
पक्षबल होता है और इसी बलकी साठ ६० में घटानेसे पापग्रहोंका पक्षबद्ध 


होता है और दूसरा प्रकार यह है कि, शुह्रपक्षमें गत तिथिको, कृष्णपक्षमें 








(३०) शम्भहोराभकाशः। 

( एष्प ) आगंतुक तिथिको १५ से भागदेंके शुभभह च० ३० ३० ड० का 
. और यही १ में कम करके पापग्रह सू्‌० मं० श० का पक्षवद् होता है। 
इसमें जो चंद्रमाका बल आया सो दविखण करना तो पक्षबल होवा है 

॥ १४ ॥ ज्येशबल कहते हैं-दिनके पहिले त्रिभागमें जन्म होवे तो बुधका 
रूप ३ बल, दितीयमें सू्यका, तीसरेमें शनिका, रात्रिक प्रथण निभागमें 
चंद्रमाका, दूसरेंमें शुक्रका, तीसरेंमें मंगलका और सर्वेकालमें खुहका 

रुप १ | ०» बल मिलता है ॥ १५॥ पर्षषतिका चरणबल, बास- 
पतिका अर्थ, दिनपाविका तीन चरण और होरापतिका रूप १ बल होता है, 
क्‍ 
क्‍ 





इस प्रकार चारों बलोंके योगकों कालबल कहते हैं । अब यहां वंषेश्व॒रा- 

यावयन भ्न्थान्तरसे लिखते हैं- द्विषों।पे ग्रहछाघवद्युनिचयलकाहतेः 

पट्शरेः पढ़दसैथ युतः सवाणतपनः सेषु खांगाभ्िभि:॥ खाज्यांशविह॒तः 

फले गुणयमम्ने चक्निप्ताक्षखरोपेत्रे द्वित्रिसुते बगोवोरितके स्तो&कोत्सबा- 

मासपों ॥ १॥”? करणकुतूहले च-  द्विहो दुपिंडो रदभू १३२ शुतो&के १२ 

युक्‌ खांगामि २६० हत्खाधि ३० हतः फले युंते ॥ वेदेयुणे ७ । ३ स्रि३ 

दि २ हते5द्वि ७ शेषिते*कांड्ह्तुल्ये करणे&ब्दमासपो ॥ ”” अभीष्ठ चक्रको 
. ५६ से झुणके उसमें अहगेण जोडना ओर १२५ भी जोडना, ३६० से ... 
भाग देना जो मिले उसे ३ से यु्णक चक्रको ५ से छुनना उसमे ऐ जोढने 
७ से शेष करके जोढदे उतनवां सूर्यादि कमसे वृत्तेमाव वर्षाधिपति होता | 
है। मासेशके लिये अभीष् चक्रको २६ से गुणके अहगेण जोड़ना ५ और | 
जोडना ३० से भाग लेकर लब्धि द्िसएण करके उसमें ४ और जोड़ने 
तब ७ से शेष करके जो बचे वह सूयोदियोमेंसे मासेश जानना । दिवेशके 
लिये अपने देशकी मध्यरेखाका जो देशांतर है उसमेंसे उसका चतुथीश 
कम करके तन्मित फल पूर्व मध्यरेखा होते तो ३५ घड़ीमें कमर करना, 
पश्िम रेखा होवे तो ३५ घढीमें युक्त करना तब यह संस्कारयुक्त घटी 
. दिनाधेसे नितनी पछ कम हो उतना पल सूर्योदयके अनंतर वारभ्रबृत्ति क्‍ 
होती है अथवा संस्कृत घटी दिनादंसे जितना पल अधिक हो उतने पलसे | 


.._- . आपषादीकासहितः अ० ३। . (३१) 
सूर्योदयके पूवोपर प्रवृत्ति होती है। इस प्रकारसे जन्मकाहमें जो वार हो 
वह दिनपृति जानना । अब होरापति बनानेकी रीति कहते हैं कि, वार- 

. अवृत्तिसे लेकर इष्टकालपर्यत जितनी घटी पल हों उनको द्विएण करके २ 
जगह रखना पहिलेमें ५ से भाग देकर शेषफो दूसरी जगहवालेमें घटाय 
देवा ३ और जोडना तब वारपतिके. कमसे १ बचे तो 

. सूर्य, २ में शुक्र, ३ में बुध, ४ में चंद्र, ५ में शाने, ६ में सुरु, ७में मंगल 
पह कम इस वारपतिसे गणना करके जो वार आवे उसकी वह गत होरा 
जाननी । अनं॑तर वत्तेमान होराका स्वामी होरापति जानना ऐसाही प्रयोजन 

. करणकुतूहछोक्त छोककामी है॥ १६॥ . 

गा अयनबलानयबम । हि द 
. जुक्ताः सदाउपमलवेः शशिनस्य सिद्धा याम्येष्प्युदक्छानि- 

: विधोः सहिता विहीनाः ॥ सूर्यारशुक्पिषणस्य तथा 
. विटोमा नागाब्धिहृत्किल भवेद्वलमायनारुयस ॥ १७॥ 

रवेह्न्निमिदं प्रोक्ततायनार्यं बल बुचेः । चेष्शा चायनयो- 
योगे चेष्ावीय भवेत्कुनात्‌ ॥ १८॥ 
.... सबेदा बुधकी दक्षिण वा उत्तर कांति २४ अंशमें युक्त करनी ओर २४ 
अंशमें शनि चंद्रमाके दक्षिण कांतिभाग युक्त करने तथा उत्तर क्रांति २४ 
. अंशमेंसे कम करनी । सूये, मंगल, सरु, शुक्का २४ अंभर्मे दक्षिण क्रांति- 
भाग कम करना ओर उत्तर क्रांतिभाग २४ अंशर्में युक्त करना तब वह सबसें 
_४< से भाग देना गहोंका अयनबल होता है ॥ १७ ॥ यह बल सूयेका 
 द्विएण करना यह अयनबल पंढितोंने कहे हैं। चेशबल तथा अयनबलको 
जोडके मंगल आदियोंका चेश्ाबल होता है। प्रयोजनवश क्रान्त्यानपन 
अहलाघवसे लिखते हैं-“ स्युः सण्डानि खवाद्धेयों वरछुताः गैलाभयों ऋष्य- 
मयासिशत्तत्तधृतीनवारिनिषयस्तेः सायनांशमहाव । बाहंशाभकुमागसंख्यक- 
वेत्‌ ॥” बरहमें अयवांश जोढके सुज करना, सुजके अंश करने, उत्तमें ३ ५वे 


शक क 9... 


(३१) क्‍ शम्भुहोराप्काशः | 


हि “3 है हि लब्धिमें + जोडके तत्पारागित अंक लेके 
प न गत ८ र््र उसके ऊपर अंशादि शेषकोीं उुणके १५० से 
आग देना जो मिले उसमें पीछेके अंकका मिलान जोड देना जो मिलान 
आवे उसमें १० से भाग लेना जो मिले वह अंशादि कांति जाननी ह हे 
सायन गह उत्तर गोलमें होंगे तो उत्तर क्रांति और दक्षिण ५-३ होवे बा 
दक्षिण क्रांति जाननी। भेषादि ६ राशिपयेत सायनग्रह उत्तरगोल और तु 
६ राशिपगत होंवे तो दक्षिण गोल होता है॥ १८ ॥ 
चेष्टनेसगंबलस। ._ 
कलम ता लि ; ९॥ 
चेष्टाकेंद्रं कुनादीनां तद्वल तुंगवीयज 
सायनो5कैख्रिभयुतो व्यकेन्दुः कंटके तयोः |. 
स्यातां मयूखकश्टेष्टविधो न प्राग्बाय च ॥ २० ॥ 
एकोत्तरं रूपकमद्रिभक्तं निसर्गकाख्यं बल्सुक्तमेतत्‌ । क्‍ 
_मंदारसोम्येज्यसितद्विजेशतीक्ष्णयुतीनां गढ़ितं पुराणेः॥ २१॥ 











मध्यम रपष्ट जोडके आधा करना वह उसी ग्रहके शीघोचमें घटानेसे 


भोमादियोंका चेश्टाकेन्द्र होता है। यह केन्द्र ६ राशिसे अधिक होवे तो १२ 
राशिमें शुद्ध करना तब उच्चबलकी विधिसे ६ से भाग देना तो चेष्टाबल 
होता है। अथवा पडल्पकेन्द्रक अंशादि करके ३ से भाग लेना यह सुगम 
रीतिसे चेशबल होताहे । अयन ओर चेशबल जोडनेसे रपष्ट चेशबल होता 
है। क्रमसे १ से ७ तक अंकोंको ७ से भाग देना तो कमसे श्‌० में ० बु० 
यु० शु० चं० सू० इनका नेसगिंक बल होता है। अथवा १। २५ ३ । 
४।५।६। ७ को कमसे १। से ७ तक अंकसे सुनना, श० मं० इत्यादि 
अहोंका कलात्मक नेसागेंक बल होता हैं। अथवा शानिका बल द्वित्रिचतु- 
रादि अड्जोंसे सुणते जाओ तो भी वही होता है ॥ १९ ॥ २०॥ २१ ॥ 


नीचे लिखे चक्रमेंका अंक जोड़ना और 
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भाषाटीकासहितः अ० ३। (३३) 


युद्धघलम्‌ । 

अथेदानों खेटयुद्धे वीय॑संस्कारस॒च्यते । 

: वीयेक्ययोस्तु विपरं बाणविद्धेषभानितम ॥ २२॥ 

स्व सोम्यस्थे बले कार्य याम्यदिक्स्थे बले ऋणम । 
. रछुटे बले तयोः स्यातामिति देवविदों विदुः ॥ २३॥ 

सूर्यके साथ महसमागमको अस्त कहते हैं । भौमादियोंके समागमको 
अहयुद्ध कहते हैं। उत्तर शरवाल्ा बली ओर विजयी होता हे । युद्धसमंयमें 
अहोके कलात्मक स्पष्ट बराबर होते हैं तवव उनके कलात्मक शरका अंतर 
करना, उन्हों गहोंके पूवोक्त बलेक्यका अंतर करके उसमें शरके अंत- 
रसे भाग देना, जो फल मिले उत्तर शरवाले ग्हके बलमें युक्त करना, दक्षिण 
शरवालेके बलमें घटाय देना यह संस्कार दैवज्ञोंने चेश्ठबलका भेद कहा है 
यहां शरानयन ग्रहलाघवसे लिखते हैं-“ खाम्बुधयः खयमाः खभुजंगाः 
खांगमिताः खदश क्रमशः रखुः । पातलवाः कुप्तुताहुधभग्वोमंध्यमचंचल- 


केन्द्रविहीना: ॥ आपिलिक का 2 विमनल7 चले केन्द्र चऋ- 
विशुद्धमस्य भमितादँक्य लवप्नागतात ॥ तर ल्लव्धयुत कुनात्कुपमढाब्धी- 
न्इत्निभक्त करमात्‌ तद्धीना ध्ृतिरिष्विलासणस्वों गोब्जा इनाहाक छूतिः ॥ 
मन्द्रपष्टसगात्रवपातराहितात्कांत्यंशकाः केवलाव्‌ कर्णाधाश्चियमाहता अथ 
गरोथ्रेढ्लोचनाप्ताः पुनः । स्वांघ्यूना अस्ृजों*शुलादिकशरः पातोनंदिक_ 
स्पादसों त्रिन्नः श्यात्कलिकादिकः स्फुटतरस्तत्संस्कतभापमः ॥ ! भीगा- 
ः में जिसका शीघ्रकर्ण करना हो उसका अंतिम शीघकेन्द्र लेके ६ राशि 
अधिक होवे तो १२ राशिमें शुद्ध करना, पढ़भागाल्पकेन्द्रके राशिपरिमित 
को४में जो शीघांक लिखा है. उसको 
7 मिला लेनां ओर एकाधिक राशिपररे- 
“जाब्योका: | मित शीर्घांकमें केन्द्रकीं राशि छोड़के 

र। शीका: अंशादि श॒ु्णने ३० से भाग लेना 

फल अंशारियें शीघ्रांकका मिलान युक्त करना उससें क्रमसे. कोष्ठकर्मेंके 





(३४) शम्मुहोरापकाशः । 
भाज्यांकसे भाग लेना जो मिले वह अंशादि जानना, वह कमसे कोषकर्मेंका 
 शीघ्रकर्णाकमेंसे कम करना जो शेष रहे वह ग्रहोंका अंशादि शीघ्रकण होता है 
और जो बुध शुकके प/तांशक कहे हैं उसमें अहगंणोतल्पन्न डुध शुक्र, शीबकेंद् 
: जो होवे वह उपरोक्त पातांशमें घटायके जो शेषांश रहे सो बुध और शुकरके 
पातांश होते हैं। जिस गहका शर बनाना हो उसका पार्ताश मदरपष्ट गहमें 
* घटायके पातान ग्रह होता है, उसको अयनांश देने विना उससे कान्ति लाना उत्त 
कांतिको २३ से स्॒णक शीघध्रकर्णसे भाग देना अभीष्ट महका अंखुलादि शर 
होता है। पातोनग्रह उत्तरगोलमें होवे तो उत्तरशर दाक्षिण गोलमें होषे तो 
दक्षिण शर जानना । वैसाही श॒रुका शर करना होवे तो उक्त रीतिसे आये 
शरको २५ से भाग देना अंगुलादि शर होता है। भोममें उक्त प्रकार आये 
._ शरमेंसे उसका चतुर्थाश न्यून करनेसे मंगलका अंणुलादि शर होता है, ' 
अनंतर बनाया जो शर उसे ३ से सुनना कलात्मक शर होता है॥२५२॥२३॥ क्‍ 
दृश्सिस्कारः | ५ 
सह्पिदसहितसुग्रदृष्टयंभिवानितम्‌ । | 
कमादिकरत्तनादीनां पड्बलेक्यं रुफुटं भवेत्‌ ॥ २४॥ | 
गरहपर जिस ग्रहकी दृष्टि होती है उसके बीचमें शुभग्रहों की हृष्टिका ऐक्य 
. करके उसका चतुथोश लेना वह धन हृग्बल होता हैं और पापग्रहोंकी 
दृष्टिका ऐक्य करके उसका चतुर्थश लेना वह कण हृग्बल होता है। इन 
धन एवं. कण हग्बलका अंतर . करना वह स्पष्ट हब होता है। इस 
प्रकारसे स्थानब॒ल ३ दिग्वल २ कालबल ३ चेष्टाबढ ४ निस्र्गंबल ५. 
इन पांचोंका योग करके उसमें छठा ६ हब जोड़ना वह पढ़बड़ैक्य - 
होता है, फलविचारमें पही काम आता है ॥२४ ॥ ६. 
. भावबलसाधनम्‌ । 
22038 70 गज मल 32422. 
स्याहिग्बलं तुंगबल्ोक्तवत्त ॥ २८॥ 
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भाषादीकासहितः अ० ३। (३५७) 


_ सहृष्टिपादान्वितसुग्रहश्विवकित हृष्टियुत ज्ञग॒वोंः । 
तन्वादिकानामपि भाववीय विचारणीय विदुषा प्रयत्तात्‌ ॥ २६ ॥ 


. ठप्मादि भावस्वामियोंका बलही भाववल होता है। मलुष्पराश ३।६। 
»। ३३ ओर धनका पूर्वार् और क्ुम इनमें सप्तममाव घटाय देना, चतुष्पद 
राशी १ । २। ५ धनका उत्तरा् मकरका पूबोर््ध इनमें चतुर्थ भाव घटाना 
कीटराशी कर्क वृश्चिककों रुम्ममें घटाना । जलचर राशि मीन और मककरे _ 
पश्चिमाझुमेंसे दशम भाव घटाना तब शेष ६ राशिसे आधिक होवे तो १२ में 
जड करना पड़भावाल्प शेषसे दिग्ब॒लमें पूर्वोक्त उच्चबलकी रीतिसे बल 
साधन करना तो भावदिग्वल्ल होता है। तब यह दिग्बल भावबल ( स्वामि- 
तेल ) में युक्त करना । भावपर जिन गहोंकी दृष्टि हो उनमेंसे . शुभग्रहोंकी 
इृष्टिका ऐक्य करके उसका चतुर्थौश लेना यह धन हृग्बल होता है, तथा 
पापग्रहोंकी दृष्टिका ऐक्प करके उसका चतुर्थाश लेना यह कण हृ्बल 
होता है। इन दोनों धन ऋण हरबलोंका अंतर करना तब स्पष्ट हब॒ढ होता 

है । इस दृग्बलसे भाववलकों संस्कृत अथांत्‌ धन होवे तो युक्त ऋण होवे 
होन करना तब उप्तको भावके ऊप्रकी बुध सरुकी दृष्टि युक्त करनी तो 
स्पष्ट भाववल् होता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ कर, 


चे्टोचरश्मयः । 

ये चेधतुंगारुयबले रसप्ने सेके भवेयुनिनरइमयस्ते । 

स्वतुगचेशबलपातमूलमिश्स्यमेकोनबला् कुषम ॥ २७॥ 

चन्द्रमेंसे सूर्य घटानेसे चंदरमाका और सायन सूर्यमें ३ राशि जोडनेसे 
सूयका चेशटकेन्द्र होता है। इस केंद्र रश्मि कष्टे्ट साधनार्थ उच्चवलमें कही- 
हुईं विधिसे चेष्टाबल बनाना । यह चेशबल पूवेका जैसा पड़बलार्थ नहीं है 
क्योंकि सूर्यंका जों अयनब॒ल है वही चेशबर है इसलिये द्विसण करना, 
चेंहरमाका जो पक्षबल वही चेष्टबल है इसलिये दूना करना यह नियम है। 
_. इ४ कष्ट बल एवं दृश्टिके ढियें कहते हैं कि, गहोंका जो चेशबल और 





(३१६ ) शम्भुहोराभकाशः । कर 
उच्चबल उसको ६ से सुणाकर उसमें  जोड देंनेंसे महोंकी उचररिम और 
चेशरश्मि होती है । महोंका चेशबल और उच्चनलके शुणाकारका वगेमूल 
निकालना वह ग्रहोंका इृष्ट होता हर ॥ ग्रहोका उचबढ एवं 8827 अलग 
अलग एकमें घटानेसे शेष खुणाकारका वर्गमूल निकालना वह महक कष्ट 
होता है, इस इृष्ट कश्के अठ॒सार गहोंके शुभाशुभ दक्षाफल जानना। ब्रहोंका 
बड्व॒लैक्य और पहोंपर दृष्टिकों पृथक्‌ प्रथक्‌ गहोंके इष्ट और कध्टसे शुन- 
देनेसे प्होंका इश्व॒ल कथ्बल और इश्दृष्टि कष्ट होती हैं | यह वर्गमूल: 
्थमें न होंनेसे पाठकोंकें सुगमार्थे अन्यत्रसे विधि लिखता हूँ- * अंत्य 
यावदिहादांकादूध्व॑तियंक्स्थरेसया । संज्ञा स्थानांककानां च विषमार्य- 
समक्रमात ॥ त्यक्त्वाधन्त्यादिषमात्छातिं द्विसुणयेन्मूलं समे तद्धुते त्यकत्वा 
लब्धरूतिं तदाद्यविषमाहब्ध॑ द्विनिप्न न्यसेत्‌ । पंक्‍त्याँ पंक्तिहते समेथन्य- 
विषमां त्यक्त्वाइधप्वर्ग फल पंक्त्या तद्दिए॒णं न्‍्यसेदिति सुहुः पंक्तेदेल स्पात्‌ 
- - पद्म ॥ ”? अथांव निम्न संख्याका मूल निकालना हो उसके दाहिने ओरसे 
विषमकों ऊध्वे रेखासे ओर समको कुछ तियेक्‌ रेखांसे चिहक्ू करना 
. जबतक अंककी समाप्ति न हो जावे तबतक सबके बाई ओर जो अंतिम 
विषम हो उसमें जिस संख्याका वर्ग घंदे वह घदाय देना ओर जिसका वे 
घंटे उस संख्याकों मूल कहते हैं, उसे दूना करना उसका नाम पंक्ति है, 
उससे भाग देना जो विषमंके पास सम हो उसमें लब्धि ऐसी लेनी कि, 
जिसका वर्ग आगेके विषममें घट जाय तो उस लब्धिका वगे आगेके विष- 
म्में घटाय देना, उसे दूना करके प्रथम जो पंक्तिसंज्ञक है उसमें आगे एक- 
स्थानमें बढायके रखना । यदि ओरमी होवे तो उसी पंक्तिसे पुनः पूर्व- 
रीतिसे भाग देना, लब्धिका वे आगेके विषममें घटाना, लब्धि दूनी पंक्तिमें 
रखना ऐसा अंक समात्तिपयेत करते जान। फिर उस पंक्तिका आधा करना 
वह मूल होता है ॥ “ मूलावशेषक सैक॑ पश्टिप्तं विकलान्वितम्‌ । द्विनिश्वेन 
दियुक्तेन मूलेनाप् दि भवेत्‌ ॥ ” अर्थात्‌ सावयव अंकके मूल निकाल- 
. नेकी रीति कहते हैं-कि, जब मूल निःशेष न होवे तो शेषमें ३ जोडके ६० से _ 
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भाषादीकासहितः अ० ३ | ( २७ ) 


गुनना इससे आया जो मूल उसको दूना करके २ युक्त करके भागदेना तब 
मूछका अवयव होता है। यह स्थूल रीति है ॥ “ सैंकेन द्विघ्रमूलेन भक्त 
मूलावशेषकम्‌ ॥ रुब्धं तु तदधः स्थाप्यं मूल सूक्ष्मतरं भवेत्‌ ॥ ”” अथात 
सूक्ष्मरीति ऐसी है कि, जो मूल आया है उसे दना करके तथा १ और 
जोडके मूलशेषमें भाग देना, लब्धिको उस मूलके नीचे रखना वह सूक्ष्ममूलके 
आसन्न होगा। एक और प्रकार है कि, जिसका मूल लेना हो उसे६ ० से गुणके 
कला सुक्त करना पुनः ६० से गुनना उसका मूल लेना उसे ६० से भाग देना 
तो ठीक मूल होगा। यदि ऊपरका अंक शन्य होवे तो नीचेके अंकको 
६० से रुणके विकला युक्त करके मूल लेना उमसें ६० से भाग देना तब 
मूल होता है । रश्य्युदाहरण-सूर्यका चेश्ठवल ०.। ४१ । ५८ इसे ६ से 
शुणके ४ । ११ । ४८ इसमें १ युक्त करके ५। ११ । ४८ यह सूर्यकी 
चेष्टारार्मि हुईं | सूयंका उच्चचछ ०।५८।५६ इसको ६ से शुना ७०५३ । 
३६ इसे ३ जोड दिया ६ । ५३ । ३६ यह सूय्यकी उचरश्मि हुईं । 
ऐसेही अन्य अहोंकी भी जाननी । इष्टोदाहरण-सूर्यका चेशब॒ल ०। ४१॥ 
५८ को सूर्येके उच्चचछ ० | ५८ | ५६ से रुना ० । ४ १ । १३ इसका 
वगेमूल ० । ४९ । ४३ यह सूययका इष्ट भया, ऐसेही अन्य बहोंका भी 
जानना । कष्टोदाहरण-सूर्यका चेशब॒ल ०। ४१ । ५० इसको १ में 
घटायके ० | १८। २ सूरयंका उच्चचछ ० | ५८ । ५६ इसको १ में 
घटायके ० । १ | ४ इससे ० | १८ । २ को सुणा ० । ०। १९ इसका 
वगेमूछ ० । ४ ।२० यह सूर्यका कष्ट हुआ ऐसेही सबका जानना। 
दृष्टकष्टवलोदाहरण-सूर्यका पढ़वलेक्य ७ | ५१ । ५३। ३० इसको 
सूर्येके इ ० । ४९ । ४३ से सुना ६। ३१। ० । ५३ यह सूयका 
इष्टबल भया। सूर्येका कष्ट ०। ४ । २० इससे सूरयेके पढ़बलैक्पकों 
शुणके ० | ३४। ४। ५२ यह सूर्यका कष्टबल भया । ऐसेही च्‌न्द्रा- 
दियोंका भी जानना । इश्कश्दृष्टिका उदाहरण-चंद्रमापर सूर्यकी दृष्टि 
०) ३८ । ०४ इसको चंद्र इृष्ट ० । २६। ३ से रुणा ०। ८ै। १२ 





( ३८ ) शम्भुहोरापकाशः । 4 ५ 
| सूर्यकी इृष्टदश्टि हुईं। चंद्रमाका कष्ट ० । ३३ । ४७ 
सूरकी इहिके ० | १८। ५४ शुणके ० । १० । ३5 यह कृष्टदृष्डि भई । 
ऐसे सबकी इशष्टटष्टि कश्दष्टि जाननी ॥ २७ ॥ 
विद्वहम्ये खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजरानोदिते च । क्‍ 
होरासारे शंसुहोराप्रकाशे वीर्याष्यायः पूर्ण आसीत्ततीयः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीपुंजराजाबिराचिते शम्स्ुहोराप्रकाशे अहबलसाधनाध्यायस्द॒तीयः ॥ ३ ॥ 
इसका अर्थ पूर्वोक्तही है, यह ग्रहबलसाधनाध्याय तीसरा है ॥ २८ ॥ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकायां प्रहवक़ृसाधनाध्यायस्तृतीयः || ३ ॥ 


ञ्य्‌ निषेकाध्यतय३ ५ | 
बलानितावकंपितो स्वभांशे एुंसां सदा चोपचये भवेताम । 
तथाढनानां शशिभ्रमिनों वा तदा भवेह्ररंससुद्भवश्थ ॥ १॥ 
स्रीणां विधो चोपचये कुजेन दृष्टेषपि गर्भग्रहणेषपि योग्या । 
धुंसां तथा गीष्पतिना प्रदृष्टे ब्लीपुंसयोयोंगमतो5नन्‍्यथा च्‌॥ २ ॥ 


निषेके5स्तरांशियंया मैथुने च तथा तत्समः पूरुषो मेथुने स्यात। द 


असत्खेचरेः संयुते वीक्षिते5स्ते सरोषः श॒भेर्हास्ययुक्तद्विलासः ॥३॥ 


अब निषेकाध्याय कहते हैं-पुरुषकी राशिसे बलवान सूर्य शुक्र अपनी _ 
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राशी वा अंशादियें उपचयस्थानोंमें होवे तथा स्लीके चन्द्रमा मंगल बली एवं 


उपचयमे होदें तो ऐसे अवसरमें गरम रहता है॥ ३॥ स्लियोंके उपचयमें चन्द्रमा. 


येगलते दृष्ट हो उस समय स्त्री गगहणयोग्या होती है तैसेही पुरुषोंके उप- 
पपगत चंद्रमाको सर देखे ऐसे समयमें स्ली पुरुषका संयोग गर्भयोग्य होता 

अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ आधानकाहमें जैसी सप्तमराशि हो उसके अनुरूप 
3₹प यद्दा स्रीकी प्रक्ति होती है । अर्थात्‌ सप्तम भावमें पापदृष्टि पापयोग 
होगे तो रोपफलहयुक्त और शुभगरह योगदशिसे हासविलासयुक्त होती है ॥३॥ 
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भाषाटीकासहितः अ० ४। (३९) 
गर्भधारणसमयः । 

. खज्रीणामृतुः पोडशक निशानां तासां त्यजेत्ससकमत्र पूर्वक । 

समे नराणां विषमे5ड्नानां गर्भा भवेयुः पुरुषस्य योगात्‌ ॥ ४ ॥ 

. शनेश्वरक्ष्मासुतशुक्रसूयेनिजांशगेश्ोपचयस्थितेशव । 
जिकोणलगोपगते सुरेज्ये वीयान्विते गर्भसमुद्भवः स्थात्‌ ॥ «॥ 
वीयाचिते लप्मगते सुरेज्ये जिकोणसंस्थे यदिवाउच्र योगः। 

स्युनिष्फलास्ते हतवीर्यकाणां वीणेवशब्दाः श्रववर्जितानाम ॥ ६॥ 

खतियोंकी ऋतु १६ राजिपयत रहती है, उनमेंसे प्रथमकी ७ रात्रि छोडके 

सेयोग करनेसे विषमदिनोंमें कन्या, सम दिनोंमें पुरुष गमें पैदा होता है॥ ४॥ 

आधानलगसे वा प्रश्लगमसे शानि, मंगल, शुक और सूर्य अपने अंशकोंमें 

तथा उपचय ३॥६॥१ ०।११ में. होगे तथा त्रिकोण ५।९ वा ठम्ममें बहस्पति 
होगे तो गर्भात्पात्ति होवे ॥ ५॥ अथवा बलवान्‌ बहस्पति लभमें हो वा त्रिको- 
णमें होवे तोभी गरभयोग होता है । ऐसे योग हतवीरय ( नपुंसकों ) को बृधि- 
रको वीणाका शब्द जेंसा निष्फल है॥ ६ ॥ 
गर्भाधानसमयान्‍्मातापिन्रोररिष्टवविचारः । 

यथा नृनायोहिं मनःस्वभाव॑ रतो तथा गर्भगतो5च जन्तुः । 

यूने खेर्मन्दकुनो तु पुंसो रोगप्रदो शीतरुचेःख्नियश्थ ॥ ७॥ 

सूर्य यमारांतगतते तु पुंसः ल्लियास्तथेन्दो मृतिदों तयोः स्तः । 

मन्देन वा5९रेण दिवाकरेन्‍्दू युक्तों च दृ्षो निधन तयोवा॥ ८॥ 

स्वक्षेस्थितों रन्प्रगतो यमाकों प्र्ः स्लियं संदिशतश्व वंध्याम । 

छिद्स्थितो चन्द्रबुधो सदोषां वा काकवन्ध्यां वद्तो5ड्भनां वै॥ ९॥ 

निषेकसमयमें स्रीपुरुषका मनःस्वभाव जैसा होवे वैसाही गरंगत जीवभी _ 
होताहै | उस समयके लगसे यद्दा प्रश्नलग्ममें सूयंसे सपम शानि मंगल होवें 
तो पुरुषको और चंद्रमासे सप्तम होंवे तो स्लीको रोग करते हैं ॥ ७ ॥ शनि 
मंगलके बीच सूर्य होवे तो पुरुषको और चंद्रमा होवे तो स्नोको मृत्यु देते 





(४० ) शम्मुहोराप्रकाश! । 
हैं। अथवा शनि मंगलसे युक्त सूर्य चन्द्रमा होगें अथवा जा 8 स्री पुरुष 
दोनोंहीका मरण होताहै। इन योगोंके फल गंभके दिनोंमें होतेह ॥ ८ ॥ 
प्रशलगसे अष्टमस्थानमें अपने राशिके शनि सूर्यमेंसे कोई होवे तो भ्रशकी 
स्री बांध कहनी अथाव गर्म नहीं है। चंद्र डुध अष्टम होगें तो उसकी स्रीपर 
कोई प्रकार रोग, या भूत, देवता आदिका दोष है। जिससे गर्भ नहीं होता। 
अथवा काकव॑ध्या-( जिसका १ गर्भ होकर फिर न हो ) कहनी ॥ ९ ॥ 


गर्भेस्नावो रनोवणोथ । 

मृतप्रजा छिद्गयोः सितेज्ययोगंर्मत्नवा भ्रूमिसुततेष्टमस्थे। 

छिद्दे्वेरे छिदगते बल्ाचिते पुष्पं न विन्दत्यवछा सुगर्भ- 

द्म्‌॥ १ ० ॥सूर ॥ सूयेध्च कपिल पुष्पं चन्द्रे श्वेत कुने5रुणस्‌ । 

बुधे विधित्रवणभं गुरो मांजिष्॑व्णंकंस॥ ११॥ सिते 
शत शनो कण राहो जलसमं वद़ेत्‌ । शून्ये5शसे स्वभाव- 

स्थमार्गे पात्यं खले ग़हे॥१२॥ पुष्पमेति तदुण तु भोमाकों 

शीतल परे। कटिवातं वदेद्राहो पीडाकरमहानशस ॥ १ ३ ॥ 
._आष्टमस्थानमें गुरु शुक्र होवें तो प्रष्टाकी स्रीके पुत्र मरते होंगे, मंगल अष्टम 
होवे तो गर्भस्राव होते होंगे, अष्टमेश अष्टम्में बलवान होवें तो गर्भ देनेवाला 
उत्तम युष्प ( रज ) हीन होगे ॥. ३० ॥ अष्टमस्थानमें सूर्य होगे तो धूम्न- 
: रैगका, चंद्रमासे श्वेत, मंगलसे छाल, बुधसे अनेक वर्ण, बहस्पतिसे मंजीठके 
रंगकासा ॥ ११ ॥ शुकसे श्वेत, शानिसे काला, राहुसे जलके समान रजका 
रंग कहना । अ्टममें कोई ग्रह न होते तो पुष्पका रंग स्वाभाविक कहना । 
तहाँ पापराशि होवे तो मार्गेमें गिराने योग्य अर्थात्‌ बहुत रज होंवै॥ १ २॥ 
... गढ़ सूर्यसे रज गरम उतरे, अन्य गहोंसे शीतल होवै, राहु अष्टम हो तो 

दिन रात पीढा करनेवाला करिमें वातकारक रज होते ॥ १ ३॥ 

दिने5कैशुक्ो 50057 नक्त शर्नीन्‍दू 3६ ६53233! ततू। 
"वेसृज्ञितों व तयोः शुभ तो ॥ १४ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ४ । (४१ ) 
क्रान्तस्थो लग्नचन्द्रो निषेके क्रेः खेंटेः संयुत्तो वाथ रष्ो। 
सोम्येश्ेतों वीक्षितों नेव युक्तो नारी गर्भणान्विता सृत्युमेति ॥१५॥ 
चन्द्रात्तनोवां यदि पापसेंटेबन्धुस्थितेभ्ेमिसुत्तेडशमस्थे । 
यद्या कुनाकों व्ययबन्धुसंस्थो क्षीणे निशेशे मृतिरुक्तव॒त्स्यात॥ १ ३॥ 
झुक्रो यदा मन्दयुतो5थ हृश्अन्द्रात्मुतस्थः स तु मातहन्ता । 
सपापकः कमंगतो5थ वा चेहिवाकरो मातुरानिष्ठदः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
क्षीणे विधो पापयुते च मृत्युस्तदन्यथा5के जनकस्य नूनम। 
आधिभ॑वेत्पापनिरीक्षितों तो मिश्रेविमिश्रं शुभदेः शुभ स्पात॥१८॥ 
: सप्तमस्थे दिवानाथे लग्नस्थे घरणीसुते । 
शस्रप्रहारात्निधनं जायते नात्र संशयः ॥ १९ ॥ 

दिनके आधानमें सूर्य पिता, शनि ताऊ ( चाचा ), शुक्र माता, 
चन्द्रमा माताकी बहिन । रातके आधानमें शानि पिता, सूये ताक (चाचा ), 
चन्द्रमा माता, शुक्र माँकी बहिन ऐसी संज्ञायें इस लियेहें कि, दिनके 
आधानमें सू् विषम राशिमें हो तो पिताकों शुभ, राज़िकेमें पितृव्यको 
शुभ, समराशिमें होंगे तो दिनके गर्भभें माताको, रातमें मांकी बहिनको 
शुभ, शनि विषम राशिमें हो तो रातके गर्भमें पिताकों शुभ, दिनमें पित- 
व्यको शुभ, चंद्रमा समराशिमें हो तो रातमें माताको » दिनमें मांकी बहि- 
नकी शुभ, शुक्र दिनके गर्भमें सम राशिमें माताको, रातमें माताकी बहिनको 
शुभ इत्यादि । उक्त राशि तथा दिनरातंके विपरीत होनेमें शुभाशुभ फलभी 
विपरीत होता है ॥ १४ ॥ आधानलममें टन चन्द्रमा पापगहोंके बीचमें हों 
पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हों शुभगहोंसे युक्त हष्ट न हो तो वह द्री गर्भेसहित 
मरजावे ॥ १५॥ ठग्नसे वा चन्द्रमासे चतुथे स्थानमें पापग्रह होंवे, अश्ममें 
मंगल हो अथवा मंगल सूये १२। ४ भावमें होंवें, चन्द्रमा क्षीण होवै तो 
भी गर्भसहित स्री मरे ॥ १६ ॥ यदि शुक शनिसे युक्त वा दृष्ट हो ओर 
चन्डमासे पंचम होवे तो माताका मारनेवाला होता है । सूर्य पापयुक्त 
द्शम भावमें माताको अनिष्ट देनेवाला होता है ॥ १७ ॥ क्षीण चन्द्रमा 





(४२ ) ... शम्पुहोराप्रकाशः । 


पापयुक्त होगे तो माताकों मृत्यु होंगे। उसके विपरीत फल अथोत सूयंसे 
पिताकी मृत्यु होती है। सूर्य चन्द्रमा पापदृष्ट होगें वो माता पिताको मानसी _ 


शुभ पापोंसे युक्त दृष्ट होनेंमें फलभी मिश्रित होता है॥१<॥ 
2358 हमे मंगल होंगे तो निःसंदेह उक्त मृत्यु श्रप्रहारसे होवे ॥ ३९॥ 


मासि मासिं गर्भगतजीवावयवा मासेश्वराथ । 
_कललं च पन॑ शाखास्थित्वग्रोमोहमः स्पृतिः । 
नही तभीत कमात्‌ । हा हि 
रजीवार्कशशीयमज्ञल्मेशशीतांशुदिवाक्राः स्युः । 
अतेपरात्त कल॒षेः प्रपीड़ा पातो हतेवीययुतिश्व पुष्टिः ॥२१॥ 
वीयदिदयः स्यान्मासपः स्वोचगों वा वाद्दिगर्भस्थेव चेन्निप्नवीर्यः । 
अस्तं यातो नीचगः पापयुक्तस्तत्तन्मासे जायते गर्भपातः ॥ २२ ॥ 
गर्भ प्रथममासमें रज वीय मिलके पतला रहता है, दूसरे मासमें गाढा 
होकर पिण्डाकार होता है, तीसरेमें उसमें हाथ पैर आदि अवयव निकलते हैं, 


०-० 
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चौथेमें ही पैदा होती है, पांचवेंमें लचा ( चमडा ) बनता है, छठेमें रोम 


जमते हैं, सातवेंमे हरत पादादि हिलाने लगता है । आठवेंमें माताके किये 
भोजनका असर उसपर होता है, नवममें चलनेकी नाई हस्तपाद संचालन 
और दशममें प्रसव होता है ॥ २० ॥ शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, 
शनि, बुध, लग्नेश, चंद्रमा ओर सूय्ये ये गर्भके ३० महीनोंके मासाधिपाति 
हैं। जिस महीनेका स्वामी निबेल हो उसमें पीडा गर्भगों होती है। 


जिस महीनेका स्वामी पीडित है उसमें गमेपात और जिसका स्वामी 
वीयेवान्‌ हो उसमें पुष्टि होती है ॥ २१ ॥ जिस महीनेका स्वामी बलवान 


अथवा उच्चका हो उसमें गर्भभी वृद्धि होती है, जिस महीनेका संवामी 


होनवीय अस्तंगत नीचगत पाप॑युक्त हो उसमें गर्भपात होता है ॥ २२॥ 


९ गर्भस्नावयोगः | 
यमारों ठप्मगो च्रीणां गर्भस्नावस्तथा विधो । 
तद़े दृष्टे तुते वा गर्भपातः प्रभायते ॥ २३ ॥ 
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क्‍ भाषादीकासहितः अ० ४ । ( ४३) 
! शनि मंगल ठग्ममें होवें तो श्लियोंका गर्भस्राव होगे चन्द्रमाभी उस भावमें 
/ हो अथवा उसे देखे तो गर्भपात होता है ॥ २३ ॥ 
द पुं्रीयमलायुत्पत्तियोगाः । 
ओजक्षकांशोपगतो रवीज्यो सूतो च पुंजन्मकरो निषेके। 
समक्षकांशोपगताः सितेन्दुधरात्मजाः स्लीजननप्रदाः स्युः॥२४॥ 
गु्व्कयोशापनयुग्मभांशे ज्ञदृश्योः पुगुगुलं तदा स्यात। 
'त्द्च्च कन्याझपगेः सितारकलाघरेः स्लीयुग् सवीयें: ॥ २५ ॥ 
सूर्य युरु आधानकालमें विषम राशि विषमांशकोंमें होगें तो पुरुष 
जन्मेगा, शुक चन्द्रमा मंगल समराशि समांशकोंमें होगें तों कन्याका जन्म 
करते हैं ॥ २४ ररु सूये ९।३ राशि अंशकोंमें बुधसे दृष्ट होतें तो दो पुत्र 
(यमल ) होवें । ऐसेही कन्या ६ मीन १२ राशिके अंशकमें शुक्र मंगल, 
चंद्रमा होगें तथा बलवान होंवें तो २ कन्या ( यमलकन्या ) होंगी॥२५॥ 


क्ीबयोगाः । 

ओजे5ब्जठम्मे क्षितिजेन हृष्टे समोजगों वा द्विनराजसोम्यों । 
ओजांशके भागवलगरसूर्या वीर्यान्विताः छ्ीबजजुःकराः स्युः॥२३॥ 
समोजभस्थावपि लग्मसूय्यों पररुपर॑ चेत्परिपप्यतो वा। 
कुनोण्णगू वा शानिसोमजो वा तद्च्न तो क्ीबकरो निरुक्तों ॥ २७॥ 

विषमराशि लग्न और चंद्रमा मंगलसे दृष्ट हो अथवा चंद्रमा समराशिमें 
चुध विषमराशिमें हो, दोनों पररपर देखे अथवा शुक्र सूर्य लग्न बलवान 
हो तथा विषम नवांशकोंमें हो तो ये योग गर्भसे नपुंसक उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं॥ २६ ॥ लम्म सम राशि सूर्य विषम राशिमें हों परस्पर देखते हों 
अथवा ऐसेही मंगल सूर्य अथवा चंद्रमा बुध होवैं तो भी नएुंसक उलन 
करनेवाले कहे हैं ॥ २७ ॥ $ 7 79 है| 

गम ज्यधिकजन्तवः सपवेधश्ितथ | 
धजुविल्रे5न्त्यलवे प्रदृष्े सोम्येन सोरेण च वीर्ययुक्तेः । 
पन्वांशकस्थेराखिलेश्व खेटेगंभों भवेष्यूडकजंतुकश ॥ २८ ॥ 


(४४ ) शम्भहोरामकाशः ह 
भोमस्य द्रेष्काणगते हिमांशो पापानितें पापविछ्मके च। . 
सौम्यग्रहेरायधनोपयातेः सर्पेण संवेष्टितगर्भ एव ॥ २५॥ 
लग्ममें धनका अन्त्य नवांशक हो बुध शनि उसे देखे, अन्य संपूर्ण भह 
बलवान हों तथा सभी धननवांशकर्में होगें तो गर्से तीनसे अधिक जीव उलन्न 
होंगे॥ २८॥ चंद्रमा मंगलके देष्काणमें पापयक्त होगे, पाप राशि लगें हो 
और शुभगह लाभ धनभाषमें होगें तो बालक से वा सर्पसे वेष्ठित होगा॥२९॥ 


रागभेख्नीमरणयोगः । 


असहरदेव्ययस्थितेः शुभस्य दृश्टिवजितेः । 
निरषेककालिके वदेन्मृतिबुधेस्तु योषितः ॥ ० ॥ 





पापग्रह व्ययभावमें हों शुभग्रह उनको न देखें ऐसा योग आधानकाल 


वा प्रश्ममें होवे तो गर्भेसहित ख्लीका मरण होना पंडितोंने कहा है ॥ ३० ॥ 
वामनशिरोबाहुपादादिराहितयोगा: |... 
सूर्यन्दुमन्देम॑करे5न्त्यल्मे दृष्टे भवेद्वामनकः सपापैः । 


धीषमंल्गरोपगतेहकागेर्ुनांभिशीपेश्र विवर्ितः स्यात्‌ ॥ ३१॥ 


विल्मद्रेष्काणगते महीने निरीक्षिते सूर्यशर्नीदुभिश्च । - 
कुर्यादशीष सुतभे विबाहुं धममें विपादं न शुभेक्षितश्वेत ॥ ३२॥ 
. मकर लग्न अंत्यनवांशक हो उसे सूर्य, चंद्रमा, शनि देखें तो वामन ५२ 
अंछुल शरीरवाला होगे । लप्ममें पापयुत द्रेष्काण दूसरा हो सू० चं० श० 
देखें तो उसके हाथ न होषें और यदि लम्ममें पापयुक्त तीसरा द्रेष्काण तथा 
स० चे० शनिते दृष्ट होगें तो उसके पेर न होगें प्रथम देष्काण सू ० चं० 
श० दृष्ट होवे तो उसका शिर न होवै॥ ३१ ॥ इसीको दूसरे प्रकार कहते 
हैं कि, हम देष्काणमें मंगल हो उसे प्ृ० श० चन्द्रमा देखें तो वह द्रेष्काण 
प्रथम होगे तो शिररहित, दूसरा होगे तो बाहुरहित ओर तीसरा होंवे तो 
पादरहित हो +रन्तु उत्तपर शुभहष्टि न होगी जब पूरा फूल होगा ॥ ३२ ॥ 
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भाषाटीकासहितः अ० ४। (४५) . 
पितृमातृअह्नेष्काणवशात्फले न्यूनापिकत्व॑ 
..._.- गर्भसुखद्िरणसुखादियोगाः। 
आदो हि पूर्ण दद्तु स्वकीयं फल बुराज्योः पित्तमातखेटों । 
अध्ये च मध्यं चरमे5तितुच्छ शुभाशुमं वा. परिकल्परनीयम्‌ 
॥ ३३॥ ल्नेन्दुतः केन्द्रधनत्रिकोणसंस्ये गे जुकमा को * झमेरुषायगतते- 
रसोम्येः । गर्भस्तदानीं सुखसंयुतः स्याद्दी - 
मयूसदृश्या ॥ ३७ ॥ बुधे त्रिकोणगे शेषेबल्हीनेन॑भश्वरेः । 
धुखपादकरेरेव द्विगुणः स्यात्तदा शिशु) ॥ ३५॥ 
जो पहिले पितृमातृसंज्ञक ग्रह कहे हैं उनका शुभाशुभ फल प्रथम द्वेष्काणमें 
हों तो पूर्ण, मध्य ह्रेष्काणमें मध्यम और तीसरेंगें तुच्छ होता है। ऐसी कल्पना 
करना॥ ३३॥ लभ्न एवं चन्द्रमासे केंद्र ३ | ४ । ७। १७० घन २ त्रिकोण 
५। ९ भावोंमें शुभ भह हों ओर ३ । ११ में पापग्रह होगें उनपर सूर्यकी 
दृष्टि होंगे तो बलवान्‌ और सुखयुक्त रहकर जन्मेगा ॥ ३४ ॥ बुध त्रिकोण 
५ । ९ में हो अन्यग्रह बलराहित होगे तो बालकके सुख वा पाद वा हाथ 
द्विसुण होंगे । बहुधा ६ अंछलियां हाथ वा पैरमें देखनेमें आती हैं॥ ३५॥ 


भांशे ल्यस्थे5कँसूनो घुनस्थे मंदे चेत्स्यात्सूतिरब्द्बयेण। 
आलेयांशो तद्देवं निषेके संसूतिः स्याद्वत्सरेभ[लुसंस्येः ॥ ३६ ॥ 
उक्ता योगाः खेचराणां खल्ानां पापास्ते स्थुः सोम्यदृशश्र युक्ता: । 

सत्खेटानां सत्फर् वा विदृष्युमिश्रेमिश्र॑ होरिकार्येविचित्यम ॥३७॥ 

: लम्ममें शनिकी राशी वा नवांशक हो और शनि सप्तम होंवे तो गर्भभसव 
तीन वर्षेमें होगा । चंद्रमाकी राशि नवांशक लग्ममें और चंद्रमा सप्तम होंगे 
तो ३२ वर्षेमें प्रसत होगा। जो योग पापग्रहकृत हैं वे पापफल देते हैं, जो 
शुभग्रहक्तत योग हैं या शुभगहोंसे इष्ट युत हैं वे शुभफल देते हैं। मिश्ितमें 
फलभी मिश्रित, भेष्ठ ज्योतिषी विचारें। यहांके विशेषोपयोगी प्रश्नयोग कन्या 
पुत्र होनेके योग सूतिकाध्यायमें देखें ॥ ३६.॥ ३७ ॥. 
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. होरासारे शंभुहोराप्रकाशे गर्भाधानाध्याय 


. (४६) शम्भुहोराभकाशः । 


पुंजरानोदिते च। .- 
विद्वहम्ये खेटडीकाविलासे सम्यग्बोधे शोसीत्सपूर्ण' ॥ हेट 


इति श्रीपुश्तराजारैराचिते शम्मुहोरात्रकाश आधानाध्यायश्वतु्थ! ॥ ४ ॥ 
अध्यायछ्ोकका अर्थ पूर्वत्‌ है। यह आधानाध्याय पूर्ण भया॥ ३८॥ ह 
इ्ति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीधरीमाषाटीकायामाधानाध्यायश्रतुर्थ: ॥ ४ ॥ 


अथ सुतिकाध्यायः ५ ॥ 
फलांदेश इष्टकाल ठीक होनेपर ठीक मिलता है अन्यथा ज्योतिषीका 


. उपहास मात्र होता है। यह समय जन्मकालहींमें ठीक होगया तो ठीक है 


: नहीं तो इश्शोधनादि अनेक युक्तियोंसे भी ठीक नहीं होता । प्रसूतिकालमें 
ख्लोलोग कन्या पुत्र बा जीवित मृततकका निश्चय करके बाहर कहती हैं 
इसके बीचमें कुछ समय व्यतीत होजावा है तहां ज्योतिषी अपने अलजुमा- 
नमे अंतर देके इष्टकाल रखते हैं। कोई कोई चलती वा कर्णाकर्णी छुनी 
प्रथाके आरूढ लोग ठीक समय जन्म होनेहीं मात्रमें बाहर छुनाने ओर 


घडी घण्टा ठीक हुए प्रभी अपनी गढंत कल्पना करके कुछ न कुछ घटा- - 


यही देते हैं, कोई कहते हैं कि, शीर्षोदयमें इश्काल मानना चाहिये, उस 
शीर्षोदयके पीछे कुछ समय बाद प्रसव होकर बाहर खबर मिलती है तब 


अपने अंदाजसे कुछ समय घटाय देते हैं परंतु उनको यह ज्ञान तो होताही ह 


नहीं है कि, शीषोंदयसे कितने देरीमें जन्म भया है, शीर्षोद्य इष्टकाल मानना 
एक स्थूल परंपरासे मानते हैं उसमें विचार संशोधन युक्ति प्रमाणाठुमाना- 
दिक आवश्यक हैं। आयुप्रमाण श्वासापर है । श्वासा पूरे होनेपर शरीर 
रहतेभी मर गया कहते हैं ऐसेही जन्ममें प्रथण श्वासा आयुका आरंभ है, 
विना श्रासाका शरीर मृतकतुल्य है, इसलिये बालकके प्रथम श्वासा भरने- 
९ जन्मेंष्ट मानना ठीक है । काकतालीय न्यायसे शीर्षोद्य होनेपर शीघही 
असव पूरा हो ओर श्वासाभी उसी क्षणमें लेने लगे दब तो ठीक हो सकता 
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है। अन्यथा ठीक नहीं मिलता । इस विषयमें ज्योतिष, वेदिक, डाक्टरी, क्‍ 
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भाषादीकासहितः: अ० ७५। (४७) 
धर्भशास्र, अलुमान, प्रत्यक्षप्रमाण, अपना अलुभव॒( तजुबा। ) आदियोंसे 
मैं सुक्तकंठसे कहताहूं कि, प्रथम श्वासा लेनेका समयही ठीक इृष्टकाछ है 
अन्य नहीं । इस विषयमें कुछ व्याख्या मैंने बृहज्जातक माहीघरी मा०टी० 


 सूतिकाध्यायके आदिंमें भी लिखी है । विद्यान शास्रज्ञ अनुभवी महाशय. 


इसमें विचार करके देखलेंवें ॥ 
आधानात्ाश्नाद्ा जन्मसमयज्ञानस्‌ | 
सम्यण्ज्ञाते नूनमाधानकाले योगाजुक्तांशितयेनातकज्ञः । 
यद्वा सबे प्रश्नतः सूतिकालात्प्रोक्तास्ते वे तत्फठज्षेमहल्लि॥१॥ 
अभभे इुसुदिनीपतिस्थिते सप्तमं बदति बादरायणः । 
गय आह अगवान्तृजन्मभ पश्चम तु सुनिसंमतं त्विदस ॥ २॥ 
आधामसमय अच्छे प्रकार जानके जातकज्ञने उक्त योग उसी लग्से 


विचारे | वह समय ज्ञात न होवे तो प्रश्न लमसे अथवा जन्मलग्से ज्योतिष 


'फूला देशकों जाननेवाले भेष्ठ ज्योतिषियें कहें ॥ १ ॥ भ्रश्ममें जिस राशिका 


संड्मा है उससे सप्तम राशिके चंद्रमामें जन्म बादरायण कहते हैं। गगे कहते 
हैं कि, पंचम राशिके चन्द्रमामें जन्म होता है, यह मत मुनिसंमत है ॥२॥ 


तत्काल्शीतांशुनवांशकाच जामित्रगे शीतकरे प्रसूतिः । 
उ्नस्य नन्‍्दांशपतेस्तु य्वा क्षेत्र प्रयाते हिमगो असूतिः॥३॥ 
यस्मिन्द्रिषट्टांशगते विधो तद्ाशिस्थिते5ब्जे पुरतः प्रसूतिः। 
रसातलेशे बल्संयुते च गर्भस्तदानीं सुखसंयुतः स्यात्‌ ॥४॥ 
यश्वोद्येद्रीः सबलस्तु तस्य द्विषट्भागेः सहितो5्ञ राशिः । 
तावहि तद्ाशिगते मगांके भवेत्यसूतिः पुरतथ केचित्‌॥५॥ 
यावाजुदेति चुनिशोनवांशस्तावह़ते पद्ननिशोर्ज॑नुः स्यात्‌ । 
थुराजिसंज्ञाः कृथितास्तु पूर्व तद्ाशितः कालविनिश्वयः 
स्यात्‌। आधानके चरणहे दशमे प्रसूतिस्त्वेकादशे स्थिर- 
गहेड्युभयेडकमसे ॥ ६॥ 





(४८ ) शम्भ्होराभकाशः | 

गर्भकुण्डलीका विधान कहते हैं कि, आधान वा भ्श्नलमम चंद्रमा जिस 
नवांशकमें है उससे सपम राशिगत चन्द्रमार्में जन्म होगा । नवाशक 8 
भुक्त हुआ है उससे अल॒ुपात त्ैराशिक आदिसे प्रसूतिकालिक चंद्रमाके 
अंश वा नक्षत्र भुक्त निकलता है उसीसे इृष्टकालभी मिल जाता है । अथवा 
लग्नके नवांशपतिके राशिगत चन्द्रमामें जन्म होता है॥ ३ ॥ तीसरा प्रकार 
है कि, आधान वा भश्नमें चंद्रमा जिस द्वादशांशकमें है उस राशिके चंद- 
बामें आगे जन्म कहना। इसमें भी आचा्यीतरका मत है कि, चन्द्रमा 
जितने द्वादशांशपर है मेषादि गणनासे उतनेही संख्यक राशिकि चंद्रमामें जन्म 
होगा। अथवा जिस राशिपर चन्द्रमा है उसीसे गिनकर जितने द्वादशांशपा 
चंद्रमा है उतनीही राशिके चंद्रमामें जन्म होगा ।. नक्षत्रशुक्त निकालनेका 


अल॒पात है कि, एक चंद्राशिकी १८०० हलिप्ता होती हैं, चंद्रमाने 


कितनी कला द्वादशांशककी भोगी हैं कितनी बाकी हैं, इनका चैराशिक 
करनेसे नक्षत्रशुक्त मिलता है उससे इष्टकाल तब ग्रहकुण्डली बन जाती है। 
यहां ४ प्रकारसे कहा है, जहां दो तीन प्रकारसे एकवाक्यता हो उसे ठीक 
समझना । नक्षत्रशुक्त निकालनेका उदाहरण है कि, प्रश्नसमयमें सूये स्पष्ट 
१३ । २८ | २४। २५ ग० ५८ | ४५ | चंद्स्प्ट ३१। ९ । ११ । 
२१६, ल० ४। ५। ५९ | १४, चंद्रस्पष्टमें द्वादशांश चोथा है वृषसे 
गिनकर चोथे सिंहके चंदमामें नवम वा दशम मासमें जन्म होगा ।. नक्षत्र 
भुक्तके लिये चंद्रस्पष्टमें गत द्वादशांश ३ के ७। ३० अंशादि भक्त हुए 
यह चंद्रस्पष्टमें घटाया शेष ३ | ४१। २६ अंशकी कला १०१ | २५६ 
एक राशिकी कला १८०० से सुणा १८२५८० एक द्वादशांशकंकी 
कला ३०५० से भाग लिया लब्धि १२९१७ | १३ यह नक्षत्रभमाण पिंड 
है। इसमें एक नक्षत्रभमाण ८०० घटाया शेष ४१७। ३ २ इसमें चरण- 
परमाण २०० घटाया २१७ । १२ पुनः चरणप्रमाण घटाया शेष १७ । 
3 ९ प्रथम एक नक्षत्र्माण घटेमें सिंहके चंद्रमामें मघानश्षत्र घटा तब २ 
परणप्रमाण घटनेसे पूर्वोफाल्यनीके २ चरण घटे अब कोई नहीं घटता 
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भाषादीकासहितः अ० ५ । (४९ ) 
टैप अंक ३७। ३२ में धुरवाफाल्थनीके तीसरे चरणका-सुक्त निकालना 
है शेषको चरणप्रमाण घटी १५ से छुना २०० से भाग लिया लाभ १।२ 
घटयादि तीसरे चरणकी भरुक्त हुईं यह भुक्त पंचांगमें किस समय मिलता 
है यह जन्म समय होगा । प्रश्नलगमें चतुर्थभावेश बलवान होवे तो सुखसे 
गर्भ प्रसव होवे ॥ ४७ ॥ किसीका मत है कि, लग और चन्द्रमामेंसे 
जो विशेष बलवान हो उस तत्काल द्वांदशांशमें जो राशि है उस राशिके 
चेद्रमामें जन्म होगा ॥ ५ ॥ तत्काल रम्ममें वर्तमान नवांशक दिवाबली हो 
तो दिनमें, राजिबली होबे तो राज्रिमें जन्म कहना । दिन राज्रि संज्ञायें 
पाहैले कही हैं, उनके अनुस्तार कालका निश्चय होता है । उदाहरण- 
लगें नवाशिक दृंष राजिबली है तो जन्म राज़िमें होगा । इष्टकालके 
लिये ल० स्पृ० ४ । ५ | ५९ । १४ में भुक्त नवांश ३ । २० 
अंशादि घटाया २। ३९ । १४ इसकी कला १५९ | १४ लग्ननवांशक 
रानिबली होनेसे राजिमान २९ | ६ से शुणा ४७६३३ च्रणकलाप्रमाण 
२०० से भागलिया २३ । १० यह रात्रिका इष्टकाल भया। जहां दिवा- 
बली अंश होनेसे दिनका जन्म ज्ञात हो तहां दिनमानसे शुणनां।जो ऊपर 
नवम वा दशम मासमें जन्म होना लिखा है सो प्रश्नममयमें गर्भ कितने 
मासका है इसके जाननेंके लिये कितनीही य॒क्तियां हैं उनमेंसे एक यह है 
कि  लग्माद्वाज्नाहली शुक्रो यावद्वेहेश्य तन्मिता ” लग्मसे वा लग्मसे जिस 
स्थानमें शुक्र हो उससे जैसे गरका मिलान मिलता हो उतने महीनेका गये 
जानना इससे ९ । ३० मास गिन लेना दूसरा प्रकार अगले छ्ोकमें कहेंगे 
आधानकालमें लभ्न चर्‌ राशि होवे तो दशम मासमें, स्थिरराशि होंबे तो 
ग्यारहवेंमें, द्विस्वभाव होवे तो बारहवेंमें प्सत होगा । आधान लम्न ज्ञात न्‌ 
होनेमें प्रश्नलग्न प्रश्ननवांशकमें जो बलवान्‌ हो उससे कहना । प्रसाति नवम्‌ 

दशम मासमें होती है.अधिक समय योगांतरसे कहना॥ ६ ॥ 

पल शा बदन दो ! 
शीषोदयेश्व शिरसाप्युभये कराभ्यां प्ृष्ठोद्यैश्व जनने 

भवतीह पद्चयाम्‌ ॥ ७ ॥ लग्मेषु सिहानवृषस्थितेषु तत्स्थे 





(५० ) शम्सुहोराप्काशः । द 
सूर्यसुते च यद्वा । साकों5कैनों भांशसमे च गाते 
साया नालकवेशितांगः ॥ ८ ॥ 
शीर्षोद्य लम्म होगे तो शिरसे, उभयोदयसे हाथोंसे ओर पृष्ठोदयसे पेरोंगे 
बालकका जन्म होता है ॥ ७ ॥ लममें ५। १। २ राशिमेंसे कोई हो 
उसमें मंगल वा सूर्य हो अथवा सूर्यश्नहित शाने होगे तो जिस राशि अंश- 
कमें है उसके समान राश्यंगमें नालवेष्टित होगा ॥ < ॥ 
यमलसदन्तादियोगा दन्तोत्पत्तिप्रश्नानि च । 
रवो चतुष्पदस्थिते द्विदिहसंस्थितें? परे! । बलान्वितेस्तदा 
यमो सत एवं कोशवेशितो ॥ ९॥ सोम्यस्य भांशोपगतों 
यमारो बाल सदंतं कुरुतः प्रसुतो । कुलीरलमे हिमगो तदा 
चेन्मंदारहृशे स तु कुब्जकः स्यातू्‌॥ १० ॥ दन्तेयुतश्रेत्यथ- 
मे४भंकः स्यात्स्वरय विनइयेदलुजं द्वितीये । हन्यात्ततीये 
भगिनीं चतुर्थ स्वमातरं बाणमिते5ग्रजातम्‌॥ ११ ॥ पष्चादि- 
मातेषु शुभ फल स्यात्साक॑ यदा जन्म भवेत्त दन्तेः। 
तस्योडपक्तो प्रथमं द्विनाः स्थुः स्वमातरं सव॑ च 
निहंति तातम्‌ ॥ १२ ॥ 
सूर्य चत॒ुष्पदराशिमें हो, अन्य ग्रह बलवान्‌ एवं द्विस्वमाव राशैयोंमें 


होगें तो यमछ (दो बालक / गालवेष्टित होवें ॥ ९ ॥ शनि, मंगल, बुधके 


राशि नवांशकमें होगे तो बालकके गर्भहीसे दांत जमे होनें। कर्कका चन्द्रमा 

लगें हो उसे शनि, मंगल देखें तो कुबडा होगे ॥ १० ॥ अब मासपरके 

इंतोलत्तिफल कहते हैं कि, पहिले महीनेरो दांत जमें तो बालक आपही न 

रहे, दरें भाई न ठहरे, तीसरेमें बहिन, चौथेमें माता, पांचवेंमे ज्येहाता 

3. ११ ॥ छठे आदि मासोमें दंत जमें तो सुख होगे । यदि दंतसहित 
वी अथम ऊपरकी पंक्तिमें दांत आवें तो अपने 

शा की है। ।। आे तो अपने माता पिताकी 
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च यद्वा सिहानचापांत्यगतेश्व पापेः । वृषे विधावर्कयमार- 


कके, वृश्चिक, मीनके अंत्य नवांशकोंमें पापग्रह हों अथवा राश्यंतमें 

हों, चंद्रमा ब्ृषका हो, उसपर पापदृष्टि होंबे तो गूंगा होवे। शुभग्रहकी दृष्टि 

होवे तो वाणी बहुत दिनोंमें बोले ॥ १३ ॥ हम्न मीन हो उसमें चन्द्रमा 

हो वथा ५। १ । ९ के अंत्पांशगत पाप हों अथवा वृषका चन्द्रमा सूये, 
शनि, मंगलसे दृष्ट हो शुभगहकी दृष्टि न होंगे तो मलुष्य ( पंख ) पेरहीन वा 

लंगडा होगा ॥ १४ ॥ 
द जडान्धबुद्दुदाक्षयोगाः । 

करगहेः संधिगतेः शुभालोकनवर्जितेः । क्‍ 

हिमांशुसाहतिर्बाल्ों जडः स्यान्नात्र संशयः ॥ ३५ ॥ 

सिंहे विल्मे रविशीतभान्‌ मन्दारदशो कुरुतो नरांधम । क्‍ 
शुभाशुमेबुह॒दनेत्रयुग्म॑ वाम॑ हिनस्त्यब्ज इनो5न्त्यगो5न्यत्‌॥ १ ६॥ 

पापग्रह संधियोगें शुभगहोंते अहृषट हों, चंद्रमाभी उनके साथ होगे तो 

बालक निश्चय ( जड ) मूल्ले होवे॥ १५ ॥ सिंहलममें सूय॑ और चन्द्रमा 

स्थित हों तथा शनि मंगलसे दृष्ट हों तो मुष्य अंपा होने । शुभाशुभ 

दोनोंकी योगदष्टि होंगे तो नेत्र चंचल अथवा कातर नेत्र होगे। यह योग 

सूर्य चन्द्रमा दोनोंसे दोनों नेत्रोंके लिये है । यदि चंद्रमाहीका योग होगे तो 


: बामनेत्र, सूर्यका यह योग होवे तो. दाहिना काणा वा कातर होगा ॥१६॥ 


विलोमजन्मन[|लरहितादियोगः ।... 


' हे विठ्मगेईकैजे विधे व्यये च नीचगे खो। 


विछोमजन्म भ्रूमिजे सभागवे त्वनालकः ॥ ३७ ॥- 


| | 





(५२ ) शम्भुहोरापकाशः । 


विल्म्रभांशाधिपतो विलमे विलोमसंस्थे साति विग्रह स्थात्‌। . 
केशानितं व्यस्तगतं च जन्म झ्रुभेः प्रदष्टे च ततः सुख हि॥ ३८॥ 

लगमें शनि बारहवाँ चन्द्रमा ओर सूर्य नीचराशि वा अंशकमें होगे तो. 
प्रसव उलटा होगे । मंगल, शुक्रसे सहित होवे तो नालवेशित न होवे॥ १७॥ 
'लग्नेश लगनवांशेश लगमें वकरगति होंवे तो कलह होवे। कोई वक्र कोई मार्ग 
अर्थात्‌ लमकतेरीमें होगे तो प्रसव क्ेशसहित होंवे । यदि शुभगहकी दृष्टिभी 
होंबे तो सुखपूर्वक होगे ॥ १८ ॥ 

जारजातयोगाः । 
न प्रामिल्मं च विधव॑ं प्रप्येजीवो5कैयुक्त सितयुं व यद्वा । 
साके विधों पापयुते5थवा चेत्स्यानारजातस्य तदा हि जन्म ॥१९॥ 
सुरेज्यद॒श्े तलुगे5थवा5ब्जे देवेज्यवगोग्झित एप चन्द्र । क्‍ 
ना छह 5थ चन्द्रे स्याजारजातस्य तदा हि जन्म ॥ २०॥ 
नीचोपगाः सूर्यमुरेज्यचन्द्राः कृवेति ते जन्मनि जारजातम्‌ । 

यद्वा तनो सूयसुतेन दृष्टाः शुभेश्व चेद्रोद्यभारगवारुयाः ॥ २१ ॥ 

लग्न एवं चंद्रमाकों घुरु न देखें अंथवा सूर्य चंद्रमा सांथ हों उन्हें सुरु 
न देखें अथवा सूर्यसहित चंद्रमा पापयुक्त होंगे तो जारसे उत्पन्नका जन्म 
जानना: ॥ ३ ॥ अथवा चंद्रमा लग्ममें सरुद्ट हो श॒रुके राश्यादिवमेसे 
रहित होवे अथवा पापसहित सूर्ययुत चंद्रमा होंगे तो वही कुछ जानना 
४2० के आह चन्द्रमा नीचके हों तो जारजात पैदा करते हैं । यद्दा 

चन्द्रमा, लग, शुक शुभहृष्ट न होंवें 
( जारजात ) कहना ॥ २१॥ अं ऑफ: ५५; ५५ 
जारजयोगमंगः । 
चंद्र गुरुक्षेत्रगते5थवा “न्यशहस्थिते5ब्जे 
वा हस्थिते5्ब्ने । 

जे के वा न जारजातस्य भवेत्यसात्िः ॥ २२ ॥ 
हो लग लय ।रिहार कहते हैं, चंद्रमा स॒रक्षेत्रमे हो अथवा एर्से युक्त 
0 शरके द्रेष्काणमें वा नवांशंकमें होगे तो जारजापें 
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भाषाटीकासहितः अ० ५ । (५३) 
कारागारादिदु जन्मयोगाः ।  - .. #.. 
लपगन्दुभ्यां द्वादशे सूर्यपुत्रे गुप्त्यां सूतिवीक्षिते पापखेंडेः। रे 
लग्ने करके वृश्चिके मन्दयुक्ते गर्तायां स्याचन्द्रयुक्ते प्रसतिः/ 

॥ ९३ ॥ ठप्मे सोम्ये वेश्मगे सोम्यखेटे प्रालेयांशो स्वर्ग 
धुणदेहे। आये ठग्मे बूनगेवा सृगांके गर्भो चूने सयते नाव- : 
संस्थः ॥ ९४ ॥ ठम्मे नीरे मंदयुते दृशे : चन्द्राकंचन्द्रजेः । 
ऊपरे देवतागारे क्रीडागेहे ऋमात्सव्‌%॥२५॥ पुंलग्मभे भानु- 

: आते इमशाने शैल्पिके गहे। के च गोष्टे च॑ देवागारे | 
मखालये ॥ २६ ॥ वीक्षिते भोमसाम्पेन्दुशुकाकंगुरुमिः | 
कमात्‌ । प्रसवोडय्य समाख्यातः सत्यलक्लादिसूरिभिः॥ २७॥ 
लभ्न चन्द्रमासे बारहवां शाने पापरृष्ट होते ते केंद्मं प्रसव होगे। करके 

वा वृश्चिक लप्ममें चन्द्रमासहित शनि होंवे तो गंढे ( खाई ) में होवे ॥२३॥ 

उम्ममें बुध, चोथा कोई शुभग्रह हो चंद्रमा अपनी राशि ४ का तथा पूर्ण 

हो अथवा ऐसा चंद्रमा ११ । १ | ७ मेंसे किसीमें होगे तो निभ्य वृह 
नाव ( नोका जहाज ) में जन्मता है ॥ २४ ॥ जलचरराशी ठम्रमें शनि 
चन्द्रहृष्ट होगे तो ऊपर भूमिमें, सूर्येसे दृष्ट हो तो देवतालयमें, बुधसे हृषठ 
होगे तो खेलके स्थानमें ऋमसे प्रसव कहना ॥ २५ ॥ पुरुषराशिलममें शानि, 
भीम दृष्ट होगे तो श्मशानमें, बुधदश्सि शिल्प ( कारीगरी ) के घरमें, चंन्द्र- 
हश्टिसे राजघरमें, शुकदृशिसे गोशालामें, सूयहाश्से देवतालयमें, ररुदृश्सि 

'जशाटाम पसव होता हैऐसा सत्यलह्वादि पण्डितोंने कहा है.॥ २६ ॥ २७ ॥ 
परे भांशचारेण तुल्ये पथि स्थात्प्रसूतिः स्थिरे स्वृ्षगेः 
खेचरेंद्रं:। निजांशस्थितेः स्वीयगेहेड्थ वीर्यत्फल भांशयो- क्‍ 
होरिकेंद् वंति ॥ २८ ॥ यदेकराशिगो ठ्म्नचच्रो दृष्टि- 
विवजितो । विजने प्रसवः प्रोक्तो मणित्थायेश्व - सूरिभिः 
॥ २» ॥ ताताम्बाभवनेषु तद्वलवश्ञान्नीचस्थितेः साधुमिः- 7 . 


सूत्तिः स्थात्तरशालकादिषु तदा- यद्वा तरोराश्रितः ।- 


(५४ ) शम्महोराभकाश!। कि का 
मरे विधो हिजुकगे नीरांशकर्शेंडयवा मंदेनेव बुते- . 
तमसे वा भ्रूमो च नीचस्थिते ॥ हैे० ॥ | हे है. 
लग्म चरराशि और चरांशकी होगे तो -गागेंगें प्रसव, स्थिररारी औः 
'... नवाशक्में तथा स्थिररारी वा. खराशी र्वांशकी गहोंगें अपने घरमें प्रसव 
६ वर्गोत्तमादि बलसे राश्यंशफ़ल भेष्ट ज्योतिषी कहते हैं॥ २ ८॥ यदि लग चेद्वा 
"एक राशीमें हों उन्हें कोईमी गह न देखे तो जहाँ कोई मह॒ष्य व हो ऐसे 
' स्थानमें प्रसव होना माणित्थादि पंडितोंने कहा है ॥ २९ ॥ पितृसंज्ञके बह 
सूर्य शनि बलवान हों तो पिता वा उसके भाइयोंके घरमें जन्म, यदि मातृ- 
संज्ञक ग्रह चं० शु० बलवान हों तो माता वा उसकी वहिनके घरमें प्रसव 
फहना । शुभग्रह नीचराशियोंमें होतें तो वृक्षेक वीचे वा लकडके घरवें, 
चंद्रमा शनिके राशि ओर अंशकर्मे चौथा हो अथवा जलचर राशिमें वा जल- 
चर राशिके अंशकमें हो ओर शांनिहीसे युक्त वा दृष्ट हो अथवा गीचका हो तो 
कह योगोंमें अधेरेमें जन्मे कहना अथवा भूमियें जन्म जानना । इनमें 
शषष विचार है कि, सूर्य बलवान मंगलसे दृष्ट होंगे तो उक्त योगोंके हुएमेंभी 
दीपसहित घरमें जन्म होगा अंपेरेगें नहीं। जो ३से ऊपर ग्रह नीचराशियोंमें हो. 
अथवा ढगम वा चतुर्थ नीचका चन्द्रमा हों तों भामिमें जन्म कृहना॥ ३०॥ 
के रंडी 8 :.२- २4० 
.. झुभग्हेः स्ववंघुगेः सुखेन संयुतः सवः । सुतांकसप्तमस्थिते 3 /280007 ४ - 
.. रसइ़हेस्तु आर ॥ ३१ ॥ ओजमे च गगेलम- 
. &रभास्करेनरः । स्यात्तथापि सममभे समांशगेः ्ली 
निषेकसमयप्रसातिषु ॥ ३२ ॥ ० हम्म॑ विनोजक्षेगतो यदि 
स्यात्सोरो5पि पुंनन्मकरः सर्वार्यः । बढान्ितो व्योगकरों 
"रास्यशअतुश्ये वा नरजन्म कृत्त्यात्‌ ॥ ह३॥ |. 
: शुभगह दूसरे ओर चौथे भावोंमें होगें तो प्सव सुखपूर्वक होने । पद्म, 
तिपमोशकरें आा .. हे होगें तो कधटसे पसव होते ॥ ३३ ॥ विषमराशि 
११० सुर, सूय॑, होदें तो पुरुष होगा । सीराशि स्रीनवां- 


शकॉमें ग अह आधान प्रशकाहमें होंढें तो कन्या जन्म होता है ॥३२॥ क्‍ 
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भाषादीकासहितः अ० ५। (५५ ) 
ल्न विना विषम राशिमें शनिभी पुरुषका जन्म करता है, यदि बंलवानू 
. हो। पुरुषग्रह बलवान होकर केन्द्रमें होगे तो पुत्र जन्म करताहे । ये 
योग आधान वा प्रश्में विचारणीयं हैं । जन्मपत्नी पुरुषकी वा स्रीकी हैं. 
ऐसे प्रश्में भी काम आते हैं इसहिये इस अध्यायमें लिखे हैं॥३११॥ म: 
पितृपरोक्षादिजन्मयोगाः । 
क्रक्षेगाः क़रतगा यदि स्यु्दिवामणे्धमसुतास्तसंस्थाः । 
स्थिरादिभेडकं जनको<न्यदेशे बद्धः स्वभावाद्धिषयादि- 
केघु ॥ ३४॥ न प्राग्विल्मं यदि पह्यतीन्‍्दुर्लशुक्रयो्मध्य- 
गते5थवा5ब्ने । यमोदये वा कुसुतेउस्तसंस्थे पितुः परो- 
क्षस्य तदा हि जन्म ॥ ३५ ॥ तजु न वीक्षिते विधों चरक्ष- 
काशसंधिग । परोक्षसंस्थितस्य वा पितु्जचुस्तदा भवेत्‌ ॥३६॥ 
यदि क्रगह क्रराशियोंयें सूर्यंसे ९ । ५। ७ भावोंमें हों तो बाल- 
कका पिता उस समयमें बेधनमें होगा । इसमें विशेष विचार है कि, सूये 
स्थिर राशिमें होवे तो स्वदेशमें, चरराशियें होवै तो विंदेशमें और दिस्व॒मावरमें 
होगे तो मार्गेमें बालकका पिता बालकके जन्ममें बंधनमें होगा ॥ ३४ ॥ 
लग्मकी यदि चन्द्रमा न देखे अथवा चन्द्रमा बुध शुक्रके बीचमें होगें 
अथवा शनि लप्ममें मेगल सप्तममें होवे तो जन्ममें पिता प्रोक्ष होगा ॥३०॥ 
चंद्रमा चरराशि और चरांशककी संपिमें हो ल्को न देखे तौभी द 
पिता परोक्ष होगा ॥ ३६ ॥ 
पित्रोररिष्टयोगाः । 


 भीमेक्षितावर्कसितो चुराग्योस्तदा वदेत्तत्पितरं व्यतीतम । 
चरक्षेगों भोमयुतेक्षितो वा तदान्यदेशे जनकृर्य मृत्यु: ॥ ३७॥ 

व्ययाप्टमस्थितो खलो विलममपे ] 

तुरीयधर्मगो हि वा पिता रुगदितः स वे ॥ ३८ ॥ 


 जनो शनो तदीक्षिते यदा । 
पिता रुगदितस्तदा कुनेक्षितेषषवा भवेत्‌ ॥ ३९॥ 





(५६ ) शम्मुहोरापकाशः) 


दिनके जन्ममें सूये, रात्रि जन्ममें शुक्र, मंगलसे हृष्ट हो तो जन्ममें . 
पिता व्यतीत जानना अथवा सूये, शुक्र चरराशिमें मंगलसे युक्त वा हृष्ट . 
होवे तो उसके पिताकी परदेशमें मृत्यु हुईं होगी ॥ ३७ ॥ पापग्रह ३९८ 


भावोंमें होगें लेमभेश बलरहित होवे अथवा पापग्रह ४। < भावोंमें होवे 


तो बालकका पिता रोगसे पीडित होगा ॥ ३८ ॥ जन्ममें सूयसे शनि बलवान 


होंगे तथा सूयेकी शनि अथवा मंगल देखे तो पिता रोगपीडित होगा॥ ३९॥ 
मन्दख्चिकोणगश्वन्द्रात्कुर्यान्‍्मातृवर्ध निशि । द्विसे पाप्‌- 
संयुक्तो दानवेज्यस्तथा कुनः॥४०॥ सुखास्तसंस्थेयदि पाप- 
खेंटेमातुः कलिविन्दुयुतेश्व मृत्युः । सूर्याद्यमारों प्रसवे5स्त- 
संस्थो शुभेरदशे जनक्स्य रिष्टम ॥ ४१ ॥ इन्दुतों नवमे 
यूने नेधने पापखेचराः | अखिलाः पितरं हन्युबोर्ुं जात॑ 
समांतकम ॥ ४२॥ 


: चंद्रमासे त्रिकोण ५।९ में शनि होवे और रात्रिका जन्म होंवे तो मोताका 
वध करता है। तथा दिवाजन्ममें शुक्र, मंगल पापछुत होवें तोभी वही फूल 


है ॥ 9० ॥ यदि ४ । ७ भावोंमें पापृ्रह होगे तो माता कलहसे कष्टी होवे 
उनके साथ चंद्रमा भी होंवे तो माताकी मृत्यु होवे। सूयेसे सप्तम भावमें 
शनि मंगल जन्ममें होवें उनको शुभगह -न देखें तो पिताकों आरिष्ट होवे ॥ 
॥ ४१ ॥ चन्द्रमासे ९।७।८ भावोंमें सभी पापग्रह होंवें तो उत्पन्न बाल- 
कको मातापितासहित मृत्यु देते हैं॥ ४२ ॥ ] 

भोगाचितः सूर्यसुतशरक्षे भवेप्निशा जन्म हि मानवस्य। 
.. तदा व्यतीतस्तु पिता प्रवाच्यों हशंकितस्तदिषयांतरे च 

. ॥ 8३॥ यत्र तत्र स्थितो भाजुर्मन्दाराभ्यां समच्वितः । 
पित्रं जन्मतः पूर्वे निवृत्तं नाज संशयः ॥ ४४ ॥ लग्माश्गरिपु- 
जामित्ररिष्फस्थेः पापखेचरेः | सुतेन सारे जननी म्रियते 
.. तर सरायः॥ ४६ ॥ पहात्यगेषु पापेष माता जीवेन्न वे 

: अतः । ढप्माश्सप्तमस्थेषु माता नइयेत्न वे सुतः ॥ ४६ ॥ 


बाण + नरक की 
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: भाषादीकासहितः अ० ५ । (५७) 
ः चररांशिमें शनि, मंगल युक्त हो और राजिका जन्म होगे तो महुष्पका 
पिता निरसंदेह परदेशमें मरा कहना ॥४ ३॥ जिस किसी स्थानमें सूर्य ,शनि 
मंगलसे युक्त होंगे तो जन्मसे पहिलेही पिता निवृत्त होगया ऐसा निःसंदेह 
फूल है ॥ ४४ ॥ पापग्रह १। ८।६। ७] १२ भाषोंमें होगें तो 
निःसंदेह पुत्रसहित माता मरे ॥ ४५ ॥ यदि पापग्रह ६ । १४ में होवें 
तो माता बचे । बालक न बचे । यदि १ | « | ७ में होगें तो माता मरे 
बालक नहीं मरे ॥ ४६ ॥ ु 

बालकरय मातृत्यागादियोगाः । 
सन्दाराभ्यामस्तगे वा निकोणे शुभांशो चेत्त्यज्यतेज्सो जनन्या। 
दीषायुः स्यानीवदृशे सुखाठ्यः पापैरष्टे संयुत्ते वाप्यनायुः ॥७७॥ 


पिहंछे 


परपिदशे शशिनि तलुगे सप्तमस्थे महीजे त्यक्तो नइयेद्रविज- 
कुजयोलंग्रल्ाभास्तगे वा। सोम्येरईशे शशिनि यदि वा तत्स- 
मानस्य हस्ते याति क््रेजननसमये5प्यन्यहस्ते गतायुः ॥४८ ॥ 
चंब्रमा शनि मंगलसे सप्तम वा त्रिकोण ५। ९ भाषमें होगे तो वह 
बालक मातासे त्यागा जावे । उसपर बृहस्पतिकी हृष्टिभी होवे तो त्यागा 
हुआ बालक दीर्घोशु एवं सुखयुक्त होगे । यदि पापग्रहोंसे युक्त वा“हृष् 
होवे तो त्यक्त बालक मरजावै ॥ ४७ ॥ पापदृष्ट चन्द्रमा ठप्ममें मंगल 
सप्तम्में होंगे अथवा शनि और मंगलसे ३। ३३ । ७ भावेमिंस किसीमें 
होगे तो बालक त्यक्त होकर मरजावैं | यदि चंद्रमापर शुभगहकी दृष्टि 
होवे तो जिस बहकी दृष्टि है उसके समान जातकवाले मनुष्यके हाथमें 
बालक जावे यदि पापदृष्टि होगे तो अन्यके हाथमेंभी जाकर मरजाबवे ॥४८॥ 
न्त्छ 22/320:203 उपसूत्तिकाविचार: । _ किक 
उग्मान्नतिरसंस्थितेद्विचरेस्तुल्या वदेत्सूतिका बाह्याभ्य॑- 
तरदृश्यकोद्तिद्ले5प्येवं तु मध्यास्थिताः । पूर्वाहइयद्ले5पि 
वा हाजुदिते चक्रस्य सोम्या शुभा रूपाठ्या खलखेचरेस्तु 
मलिना मिश्रेषिमिश्रा बुधेः ॥ 8९ ॥ पकोचसंस्येश्निय॒णाः 





(५८ ) शम्भुहोरापकाशः । 
स्वराशो दक्के नवांशे द्विगणाः स्वबुद्धथा | नीचास्तगेरर्छू 
ह्यपसूतिकाख्या होराविदेदित्रिगुणे सकृद्धा । न 2 ० ॥ अज- 
झपे द्विमिता वृषकुंभयोः श्रुतिमिता हयककेटके शराः। 
मकरयुग्मतुलाधरकन्यकास्वलिहिरो त्रिभिता ह्युपसूतिका।५३॥ 
उपसूतिका ( सूतिकाके साथ अन्य ख्रियाँ ) कहते हैं कि, लग और 
चन्द्रमाके बीच जितने ग्रह हों उतनी अन्यख्री होंगी। जो ग्रह मध्यमें हैं 
उनके तुल्य रूप, वर्ण, जाति आदि उन खस्रियोंकी जाननी । लगमसे 
सप्तम पर्यत दृश्याद्धमें जितने गह है उतनी स्नी भीतर और अध्श्याडमें 
जितने हों उतनी बाहर कहनी । दृश्याहृश्यमाग्में शुभग्रहोंसे सुंदर रूपवान, 
पाप ग्रहोंसे मलिन, मिभितमें मिश्रित रूपादिवाली होती हैं ॥ ४९॥ 
| 
| 





उन ग्रहोंम्रेंसे जों वक्रगाति उच्चराशिमें हो उनसे तिछुण, अपनी राशि 
नवांश द्रेष्काणवालोंसे द्विएण, नीच अस्तंगत ग्रहोंसे आधे, जो स्वांश- 
का्िमें हो तथा उच्च वक्रमेंभी होगे तो यहां द्विएण त्रिशुण दोनों प्राप्त हैं 
इसलिये जो एक बृहद्गगकक ( तीन ) हैं उससे एकही बार शुणकर 
होराकों जाननेवाले कहें ॥ ५० ॥ अ्रकारांतर कहते हैं कि, लग्म १। | 
३९ से दो, वृष कुभ २। ३१ से चार, पन कर्क ९। ४ से ०५, मकर, | 
मिथुन तुला कन्या वृश्चिक सिंहसे ३ उपसूतिका कहनी ॥ ५१ ॥ द 
सूतीगृहम्सवदिक्‌ । क्‍ 
_तुढालिककनषरटेस्तु सूतिस्थितिर्भवेच्छकककुप्कमेण । .] 
मृगास्यहयोवृषभेण चापि कन्यावयुग्मांत्यशरासनाख्येः ॥५२॥ : 
दो द्वावजाद्याः किल राशयः स्य॒ः प्राच्यादितों द्रचंगगह विदिश्ु 
शय्या प्रवाच्याप्यथवा यथा स्याद्राहुस्तथेवोति वदन्ति केचित्‌॥५३॥ | 
घरके किस ओर प्रसव हुआ इसमें कहते हैं कि-७। ८। ४। १ । १५ 
लगते पूरे, १० । ५ से दक्षिण, २ से प्रिय और ३ । ६ । ९। १२ 
उत्तरी ओर कहना ॥ ५२ ॥ शब्या यद्दा पूर्वोक्त घरसे सूतिकास्थानका 
भकारांवर है कि, मेषादि दो दो राशि पूर्वादि दिशाओंमें, द्िस्वभावराशि 


भाषाटीकासाहितः अ० ५ | (५९). 


विदिशाओंमें स्थापित कर शब्या कहनी। जैसे १। २ पूर्वें, ३ आभेय, 
४ ! ५ दक्षिण, ६ नेकेत्य, ७। ८ पश्चिम, ९ वायव्य, १० । ११ उत्तर, 
३२ इशानमें गृहवास्तुसे सूतिकास्थान जानना । कोई कहते हैं कि; राहु- 
सेभी ऐसाही विचार करना ॥ ५३ ॥| 
मातुवेखस्रभोजनबालकरोदनादिः | 
आतठवच्तन वदेत्तज वा विल्मनपांशपात । तुर्येशवश्वतों वाच्य॑ 
धूतः प्राह्मातभोजनस ॥ «५४ ॥ कठिन मधुर रुक्षे 
लेह्पेयादिक मृढु | शोषणास्लं गुड़ दुग्ध॑ विचित्न॑ स्वल्पभो- 
54 ॥ 45६ ॥ वटकाये बहुरसं पेयादि मधुरं हिमम । 
ओधादिना कदशन सूर्यादेः छोकपादतः ॥ «8॥ मेषजिपं- 
चाननचापलगे विस्मृत्य सर्वे बहु रोदिति सम । अल्प 
पटख्लीवणिजे परेषु रुदन्ति नो ज्ञानवलस्य तत्त्तात्‌ ॥ ५७ ॥ 
लग्नमें जो नवांकश है उसके स्वामीके अलुसार माताका व्र कहना, 
जेसे सूर्यसे पुराना और हढ, चेद्रमासे श्वेत नवीन, मंगलसे छाल दग्ध और 
फटा, बुधसे रंगीन, झरुसे बहुमूल्य, शुकसे चित्रविचित्र, शनिसे मैला 
उराना, राहु केतुसेमी ऐसाही जानना । चतुर्थेशके वशसे प्रसूतिसे पहिले 
माताका भोजन कहना। कटुक, लवण आदि भहोंके रस पहिले कहे 
हैं। ५४ ॥ और विशेष ग्रहानुरूप भोजन कहते हैं कि, चतुर्थेश सूर्य होगे 
तो कठिन मधुर और रूख़ा पदार्थ, चंद्रमा हो तो चटनी पकनेके वस्तु 
( इध आदि ) और कोमल पदार्थ । मंगलसे सूखा खट्टा, एड, दूध, बुधसे 
चित्रविचित्र (खिचडी आदि ) और थोडा भोजन हो । ग़रुसे वृतक आदि 


. अनेक रस पीने योग्य दूध आदि मधुर और. ढंढा पदार्थ, शनिसे पेवश कदज्न 


भक्षण अथात्‌ कोदों सामा आदि ॥ ५५ ॥ ५ ६ ॥ जन्मलमगमें १। ३। 
१ । ९ राशि हो तो बालक जन्मतेही सब काम भूलके बहुत रोता रहे, 
३) | ६ । ७ ठम्मसे थोडा रोबे, २। ४७ । ८ ।१०।१२ में ज्ञानवलकी 
सत्तासे जैसा थोडाभी नहीं रोबे ॥ ५७॥ 

ट रे 





ं 


. (६०) शम्भुहोरापकाशः । 
खटाविचारः । गे 
शी्षिस्यांमिदेक्षिणो विक्रमक्ष वामः पादो द्वाद्शक्षे विचिन्त्यः। 
एवं षष्ठ धर्म दक्षगामी खट्टांगानां निर्णयो5् स्वबुदया 
॥ ५८ ॥ खदांगे यत्र पापिष्ठास्तत्र पातस्तु तत्समः । वक्तव्यो 
देषविदुषा विनतत्वं द्विरूपमेः ॥ «९॥ 
खाट ( चारपाई ) जो सूतिकाके बैठनेकी है उसके शिरहानेका दाहिना 
पैर तीसरा भाव, वाम पराद द्वितीय भाव जानना, छठा माव पायंतका दाहिना 
पावा, नवम भाव वाम अन्यमभावोंसे पट्टी (डंडी) आदि और अंग 
जानने ॥ ५८ ॥ जिस भावमें पापग्रह हों उसके सहश अंगमें घात की 
आदि, जहां द्विस्वभाव राशि है वा मिश्रित मह हो तहां त्वचा सहित वा | 
कची लकडी सडी टेढी आदि होगी ॥ ५९॥ | 
क्‍ गहद्गवारादिविचारः । क्‍ 
द्वारं केन््स्थेमहिवीर्ययुत्तज्ञेय नेव॑ चेत्तदा लम्रगेहात्‌ । हइयो._ 
भागों वाममर्क निरुक्ते यो वाईहृश्यों दक्षिणांग सनीखेः 
॥ ३० ॥ लग्नोक्तदिशि खट्याः शिरोषज्ानि पिया ततः। 
छम पर॒यंति ये खेटास्तद्बश्नास्तरणं विदुः ॥ ६१ ॥ ह 
 सतिकागृहका द्वार बलवान केन्द्रगत महकी दिशामें जानना, केन्द्रमें | 
कोई ग्रह न हो तो ठप्राशिकी दिशामें कहना, वह ग्रह दश्यादयें होगे तो 
उस दिशाके वामभागमें, अहश्याडँमें होगे तो दक्षिणमागमं द्वार मुनील्छोंने 
कहा है ॥ ६० ॥ ढप्मकी जो पूर्वोक्त दिशा है उस दिशामें खाटका शिर 
“य राशियोति अन्य अंग अपनी बुद्धिसे कहने जो अह हमको देखते हों | 
उनके जैसे वस्र एवं बिस्तर कहे हैं ॥ ६१ ॥ क्‍ 
... . .  पैतिकागहे दीपादिविचारः । क्‍ 
न पदिन्दुतः सेहमान॑ वर्तिरप्रादेवसुक्त पुराणेः । ज्ञातुं 
श मंदधीभिन तस्मात्सच्छिष्याणां प्रीतये प्रोच्यतेज्ज 
। १९ ॥ सट्ंगे स्थाद्भास्करों यत्र तन्र वाच्यों दीपश्ाडित- | 
| 
क्‍ क्‍ 





आषाटीकासहितः अ० ५। . (६१) 
अँचलतें। वारंवार केले चेकवारं तत्रस्थो वे ने गज 
2 ॥ हैंड ॥ पूण तैल दीपक पूर्वदक्के चन्द्र मध्ये 
. तिभागं ततीये। वर्तिलगरात्तददेव॑ प्रकप्य वाच्यं सम्यग- 
चुछ्धिमद्धिः स्वबुद्धया ॥ ६४ ॥ 
सूर्य सूतिकागृहका दीप, चन्द्रमासे तैलका प्रमाण, लम्नसे बत्तीका मान 
पूवाचार्योने कहा है । मंदबुदधिवालेसे जानना अशक्य हैं इस कारण सतत 
शिष्योंकी प्रसन्नताके लिये यहां प्रकट कहा जाता है ॥ ६२ ॥ जैसा विचार 
खाठके अंगोंका कहा है ऐसीही सूर्यसे दीपका स्थानादि जानना, जैसे सूर्य 
चर राशिमें होवे तो दीप चलायमान था, लालटेन जैसी चढायमान रहती है 


. ऐसेही बार बार चलायमान दीप रहता है । दविस्वभाषमें होवे तो एक 


इसरी जगह रक्‍्खा गया, स्थिर राशिमें होवे तो यथास्थापित होगा ऐसेही 
सूर्य बलवान होवे तो दीप नवीन, बहुमूल्य, निर्बलसे पुराना, फूटा आदि 
पेलाबलके अठुसार कहना॥ ६३॥ चन्द्मा पूर्वद्रेष्काणमें हो तो दीप 
तेलसे पूर्ण, मध्यद्रेष्काणमें आधा, तीसतरेंमें तीसरा भाग था । ऐसाही 
विचार लग्नसे बत्तीकाभी अपनी बुद्धिसे बुद्धिमान करें ॥ ६४ ॥ क्‍ 
बालकस्य शिरोदिगादि तन्‍्मातृकष्टकालथ् | 
धर्वादिषु शिरो ्षेयं मेपसिंहघुः क्रमात। शीर्षाशे प्रसवः 
शीर्णा कराभ्यासुभयोदये ॥ ६५ ॥ पज्ठां पृष्ठोदये वाच्यो 
देह रशयः। चन्द्रात्तयेपस्तगे पापे मातुः केश 
वदेहुधः ॥६६॥ पापाधिकारे तु घटी मुहूर्त स्याहशिपाते5य 
युतों तु यामः । यूने चतुर्थ प्रविचार्य सम्यग्वाच्याषतिपीडा 
 जनने जनन्याः ॥ ६७॥ 
बालकेका शिर १।५॥९ में पूर्व, २४६।१ ० में दक्षिण, ३। ७॥११ में 
पश्चिम, ४ | ८। १३२ में उत्तरेक ओर कहना, शीर्षोद्य राशि और अंश 
लमप्ममें होगे तो प्रथम शिरस्े उत्पन्न, उभयोदयी १२ से हाथोंसे ॥ ६५ ॥ 
होदयमें पैरोंस बालकका प्रसव निःसंदेह हैना। चन्द्रमासे ४।७ भावोंमें 
गपगरह होवें तो पंडित प्रसवमें माताको केश कहें ॥ ६६ ॥ लग्म चंद्रमासे 





(६२) शम्भुहोरापकाशः । 
७ स्थानोंमें पापका आधिकार होवे तो ३ घटी, पापदृष्टि होंगे तो २ घढी, 
बागान होते तो १ प्रहरपयेत माताकों अतिपीडा विचारके कहनी ॥६७॥ 
बहुदीपकतृणज्योतिगृहविचारः। 
बलाचिते5क कुजवीक्षिते चेत्सोरेण वा स्युरवहवः प्रदीपाः । 
व्ययस्थितेरन्यखंगेः सर्वीयज्योतिस्तणेः स्याह्ृदतीति गगेः 
॥ ६८ ॥ संस्कारित तु जरितं रविजे कुजे तु दर्धं च काप्ठ- 
सहित न ह॒ढं खरांशों । रम्यं नव॑ भृगुसुते शशिने विचित्र 
सोमे नव च धिषणे सुहृ गृह स्थात्‌ ॥ ६९ ॥ चेत्तंगादूपि- 
कोनके5थ परमोचरांशस्थिते वा गुरो सस्थे द्वितरिचतुर्थयामिक- 
मदः कुर्यात्तिदा मन्दिरमू। एवं वीर्ययुते शरासनगते तद्वन्नि- 
शाल गृह चेदन्येषु समर्थकेषु सुधिया वाच्यं द्विशालं तदा॥७०॥ 


हाल 83 वा: ॥+ नाक बो+ पक कमा कस रंं99 99 3 


आशा जमा 3 न न दशक लीक कील लए 


जन्ममें सूर्य बलवान्‌ हो उसे यदि मंगल देखे तो उस घरमें बहुत दीप 


( रोशनी ) थी ओर अन्य ग्रह बलवान होकर व्ययस्थानमें होवें तथा शब्ि 
उन्हें देखे तो घास फंस आदिकी रोश्नी उस घरमें होगी॥६८॥ सूतिकागृहके 
लिये कहते हैं कि, शाने बलवान होंवै तो जी घर जा हुआ पीछे मरम्मत 
किया हुआ है, ऐसेही मंगलसे दग्ध, सूथेसे अहृढ (पक्का न) हो और काहयुक्त, 


शुक्रसे रमणीय एवं नवीन, बुधसे चित्र विचित्र, चन्द्रमासे नवीन, बृहस्पतिसि 
खूब मजबूत घर होगा ॥ ६९ ॥ और यदि बृहस्पति अपने उच्चके कम 
ज्यादा समीप हो वा परमोचांशहीमें होकर दशम भावमें होवे तो कमसे 


द्विशाल त्िशाल, चतुःशाल अर्थात्‌ दोम॑जिला, तिमंजिला, चौमजिला यद्ा 
दिखणादि कोठडियोंवाला मंदिर करता है । इसी प्रकार बलवान बहरपति 
धनका दशममें होवे तो वह तिपुरा वा तिमंजिला, यद्दा चौडाईमें ३ दीवार- 
वाढ्य होगा। अन्य द्विस्वभाव राशिमें बलवान बृहस्पति दशमस्थ होंगे तो 
द्विशाल ( दोम॑जिला वा दोहरी कोठरीका ) होगा ॥ ७० ॥ 
बालर्य स्वरूपविचारः। 
बढाचिते5के सहराश्र्‌ पित्रा माजा समः शीतरुचो सर्व । 
निशांशके यस्‍्य गतो विवस्वान्‌ वाच्यो गुणस्तत्खचरस्य 


जज क+ ४.3... को ७७... को कक "२७ 3 के. सा. सु >प 3.५ 


का 
रडँ ऋा-> 
5 .202...-७४०००७३०- 2७७७ ३०७७-७०. कं + 2 >>... सर... आर २७29७ ३७... ७७०. ७ 33 कसम ८4 कक 3३१3... ८-4... अब ओ+..+. कन... उक... >+ कं >> कक अन्‍>>-क 
ब 


भाषादीकासहितः अ० ५ । (९३) 


उनस्‌ ॥ ७३ ॥ लप्नस्थनंद्रूवपेन सुमस्तु मूर्त्या यो वा गहो 

बल्युतस्तु तथेव सूत्तिः | वर्णो विधोनवृल्वेशसमस्तु बुद्धा 

जाति कुछ च विषयान्‌ प्रवरदेच्च वर्णम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सूये बलवान होंगे तो बालक पिताके तुल्य रुपादियें होगा, चंद्रमा बली 
होगे तो माताके सहश होगा। सूथे जिसके तिंशांशकमें है उसके रणसदश 
पूवोक्त ( ग्रहभेदाध्यायोक्त ) ग्रहस्वरुपादिके तुल्य सुणयुक्त बालकका शरीर 
होगा ॥ ७१ ॥ रम्ममें जिसका नवांशक है उसके तुल्य बालककी मूर्ति होगी 
अथवा बलवान भहके सहश होगी। रंग चन्द्रमा नवांशेशतुल्य होता है। 
. जाति, कुल, देशकोी जानकर फूल कहने । जैसे डोमजातियोंमें बहुधा काले 
रेगके, पंजाबमें गोरे, पूर्वेमें काले, ख्रुटानमें चिपिट नासिका, अंग्रेजोंमें सब 
गोर वर्ण स्वभावसेही होते हैं ॥ ७२ ॥ 

हे लग्नद्नेष्काणवशादद्भविभागः । 

शीषि शो अतियुगंच नसाकपोलो तस्माद्धजुश्र॒ वदन प्रथमे 

हकाणे। कण्ठांशको सुजयुगं किल पार्यवक्षः कोड च नाभि- 
रिति वा कथित द्वितीये ॥७३॥ बल्तिश्व शिश्षग॒दके वृषणा- 

तुरू च जाजुद्य॑ च जधने चरणों ततीये। 22030 3 वाममुदित॑ 

सकल नरस्य याम्य॑ं तथा हानुदिति गदितं ग्रहज्ञेः ॥ ७४ ॥ 

दैष्काणवशसे राशियोंके अंगविभाग कहते हैं-प्रथम द्रेष्काणमें लगराशे 
शिर, ९। १३ नेत्र, ३। ११ कान, ४ | १० नाक, ५। ९ गाल, ६॥८ 
हु ( ठोडी ), ७ झुख। दूसरे द्रेष्काणमें छम्रराशि कंठ, २।१२ कंधा, 
३॥ १३ बाहु, ४ | १० बगल, ५ । ९ हृदय, ६ पेट, ७ नामि। तीसरे _ 
दैष्काणमें १ बस्ति, २ लिंग, १९ र॒ुदा, ३। ११ बृषण ऊरु, ५) ९ 
जंघा, ६ । « घुटने, ७ पैर ये द्रेष्काणके अंगविभाग हैं। इनमेंभी लम्मसे 
सप्तमपर्येतके दाहिनी ओरके और ७ से १२ पर्यत वामांग जानने ७ ३॥७४॥ 

क्‍ अज्ञश्णादिविचारः । 

त्रणों भवेत्पापयुते5त युक्ते संवीक्षिते उक्ष्म तिलस्तु सद्तिः। 

स्थिरे स्वभांशे सहजस्तदानीमागंतुकस्तद्विपरीतसंस्थे ॥७५॥ 


(६४) शम्भुहोरापकाशः । - 
रवो काष्ठतुर्याभिजः सूर्यपत्रे हपद्ायुनअन्द्रने यृभवश् । 
गराग्न्यस्नजो भूमिपुत्रे व्रणस्तत्समांगे विधों अंगिनीराब्जजः 

 स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ स्थानके5केहिमरश्मिसंयुते कालपूरुषसमे 
बलोन्मिते | स्पाचरादिवशतो5थवा तदा55गंतुक तु सहज 

- तिलाडुनम्‌ ॥ ७७॥ यत्र जयः सोम्ययुता अहाः स्थुस्तत्र 
ब्रणस्तत्समराशिदेश | तद्वद्विपुस्थी ब्रणकृत्खलो वा सहृष्ठ- 
युक्तस्तिललक्ष्मकृत्स्यात्‌ ॥ ७८॥ 
जिस द्रेष्काणके वशसे जो अज्ञविभाग किया.है उसके अलुसार पापग्रह 

: हैं, उस अंगमें ( ब्रण ) खोट वा दाग होंवे। यदि उसमें शुभगरह भी युक्त हो 

या उसको देखता हो तो उस अंगमें तिल वा लक्ष्म ( चिह्न) छाखण होवे । 

स्व॒राशिमें अथवा स्थिरराशिमें होवे तो वह वणादि जन्मसे ही होगा । इसके 


) 





विपरीत हो वो आगंतुक जानना ॥ ७५ ॥ सूर्यसे वह बणादि काहसे वा _ 


 चतुष्पदसे, शनिसे पत्थरसे वा वायुसे, बुध हो तो भूमिमें गिरनेसे, मंगल 
हो तो विष, अभि, श्तसे, चंद्रमा हो तो शौंगसे वा जल यद्दा जलोलज्न 
: बस्तुसे तज्ञुल्य अंगमें वह वण होगा ॥ ७६ ॥ जिस स्थानमें सूर्य चन्द्रमा 
हैं उसके सहश कालपुरुषांगविभागमें बलके अनुमानसे और चर स्थिरादि 
_बशसे सहज वा आगंतुक वणादि कहना ॥ ७७ ॥ जहां बुधसहित तीन ग्रह 
शुभ हों या अशुभ भ्रह होवें उसके समान राशि अंगमें व्रण करता है। 
तैसेही रिपुग॒त पापग्रहमी व्रण करता है। शुभगहसे दृष्ट खुत होगे तो तिल 
वा कोई चिह्न करता है॥ ७८॥ हे 
विद्वहम्ये लेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे पुश्ररानोदिते च । 


होरासारे शंभ्ुहोराप्रकाशे जन्माध्यायः पंचमः पूण आसीत ॥ ७९॥ 


इति श्रीएंजराजविराचिते शम्मरहोराप्रकाशे सूत्तिकाध्यायः पञ्ममः ॥ «६ ॥ 
विहवहस्पेत्यादिका अर पूवेबत्‌ है। यह जन्माध्याय पूर्ण भया ॥७९॥ 


इति श्रीशंभुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकार्यां सूतिकाध्याय; पशञ्मम: | ६॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ६ | (६५ ) 
जय भाकफलाचध्यायः ६ ॥ 
अथोच्यते द्वादशभावजातं फलानि सत्कोमलवाग्विलासेः । 


(१ 


शिवादिभिययन्युदिताने तानि सम्यक्चमत्कारकराणि नूनस्‌ ॥ १ ॥ 
अब बारह भावोंके चमत्कारिक फल कोमलवाणीके विलसित पददोंसे जो 
शिव आदियोंके कहे हैं निश्चय करके कहे जाते हैं ॥ १ ॥ 
तनुभावविचारः । 
रूपं वर्ण साहस॑ देहमानं चिहं जातिः सोख्यदुःखे नरस्य। 
शीषष देहो वा पितुर्मातुरेवं सर्व वीक्ष्यं छुग्मभावे मुधीभिः 
॥ २ ॥ सर्वेः खेंडेयों हि भावों अहो वा दृष्टो भ्े सव॑ प्रदातु . 
समर्थः । चेहमेन्दू सर्वखेंटेः प्रद्टो पुंसां मृतो राज्यदो तो 
भपेताम्‌ ॥ ३॥ ठम्मे प्रदर्टेणखिल्खेच्रन्डेः कुले नृपालो- 
४रिकुलस्य हन्ता | छीलाविरासेः सहितो नयेन युक्तों बली- 
यान्‌ विषुलायुषः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
तजभावके विचार है कि, रूप, रंग, साहस, देहमान, चिह्न, जाति, सुख, 
दुःख, शिर, पिता माताका देह इतने मह॒ष्यके बुद्धिमान लप्रभावमें विचारे 
॥ २ ॥ जो भाव अथवा ग्रह समस्तग्रहोंसे दृष्ट होवे वह भाव वा ग्रह अपने 
. शुभ फल देनेको समर्थ होता है। यदि पुरुषोंके जन्ममें लग चंद्रमा समस्त 
अहोसे दृष्ट हों तो वे राज्य देनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥ समरत ग्रह लग्मको 
देखें तो वह मल॒ष्प अपने कुछ में भ्रेष्ठ (राजा ) होता है, शबुकुलको मारने- 
वाला लीलाके विलासोंसे युक्त अर्थात ऐश्वयेवानू सुखी न्‍्यायवान्‌ बल- 
वानू ओर दीघाोंस होता है ॥ ४ ॥ पका 
चन्द्रे सवग्रहेदशे राजा राजकुछोद्भवः । धनधान्यसमायुक्तो 
नीतियुक्तो भवेन्नरः ॥ ५॥ ट्म्मात्सोम्या यूनरंधारिसंस्थाः 
क्रेयुक्ता नोत्षिताः स्यात्लितीशः । छत्नी दंडेशबिरायुबहनां 
स्लीणां भर्त्ता निर्भयो वीतरोगः ॥ ६॥ 


(६९६ ) : शम्भुहोरापकाशः । 


चंद्रमा सब ग्हसे दृष्ट होवे तो राजकुलोहृव राजा, अन्य स्वकुलशरेष्ठ,धन 


अन्नयुक्त, नीतियुक्त वह मह॒ष्य होता है ॥ ५॥ लग्मसे ७८।६ भागोंमें 
शुभगह हों पापग्रहतते युक्त दृष्ट न हों तो राजा छत्रवाला, दंड करनेवाला, 
दीर्पाय, बहुत स्ियोंका भत्ता, निभेय और रोगरहित होता है ॥ ६॥ 
सोम्याः से ठ्ग्नसंस्था यदि स्युजांत कुर्युः संत्त वे विनी 
तम । पापाः सर्वे व्याधिदारिद्यशाकेर्भीत्या युक्ते वाथ दुभ- 
क्षक च॥ ७॥ ट्ग्नस्थिते सत्खचरें स्वीर्य स्थूछों नर्‌ः 
स्यादबलोःन्यथा तु । तत्र स्थिते कूरुते सुधांशो पापेक्षिते 
शीतरुजान्वितः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त शुभग्रह ठम्ममें होंवें तो मलुष्यको सवबेदा नम्न करते हैं और 
पापग्रह रोग दरिद्र शोक भीतिसे युक्त रखते हैं वा अभक्ष्यभक्षी करते हैं 
॥ ७ ॥ हम्ममें शुभगह बलवान होंवे तो मनुष्य स्थूल होता है, पापग्रह 
तथा निरबेल ग्रहसे दुर्बल होता है, लग्ममें पापय्त चन्द्रमा पापदृष्ट होंगे तो 
शीतरोगसे वह मनुष्य युक्त रहे ॥ <॥ 


लग्े च होरादतिये च यर्मिन्नद्धे स्थितः करखगस्तु तत्र। 
शीषस्य वामे5प्यथ दक्षिण च पीडा भ्रवाच्या मचुजस्य 
हा ॥ ५ ॥ शीषस्थाने राहुभोमार्कमन्दाः शीर्ष॑स्थाने 

 वह्निशख्रात काष्टात्‌ । मृतों कूरः करल्मं च रृष्ट॑ दाहो वह्ते- 
शेद्विधो नीरभीतिः ॥ ३० ॥ 


) 





लग्न तथा लग्नकी होरामें पापग्रह होवे तो वह होरा पूर्वदल होवे तो शिरके 


वाम भागमें,उत्तरदलकी होरा हो तो शिरंके दाहिने भागमें पीडा मनुष्यके रहे 
यह निश्चय जानना ॥ ९ ॥ हप्नद्रेष्काणके विभागमें शिरस्थानमें राहु मंगल 
व शनि होवे तो शिरस्थानमें अभि श्र वा का8से भय होवे । लममें पापग्रह 
पापराशिका हो, पापग्रह उसे देखे तो अभिसे दग्ध होवे, ऐसा चंद्रमा रममें 
होगे तो जलकी भय होवे ॥ १० ॥ 


भाभी लीक कीलकीब 
राशन थक । 48७+.बल..ल्‍ 4... 
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भाषाटीकासहितः अ० ६। (६७) 


आक्वतिः प्रकृतिदोंपा गुणा गुणवयोरसाः । 
पुंत्री चेष्ठा स्‍्वभावश्च॒ आमादिस्थितिकर्म च॥ ३१॥ 
लग्मननाथवशाद्वापि ठ््मसंस्थग्रहादपि । 
वेक्तव्य॑ देवविदुषा प्राचीनसुनिं्मतात॥ १२ ॥ 
शरीरकी आकृति, स्वभाव, दोष, सुण, अवर॒ण, अवस्था, रस,पुरुष, 
स्री, चेश, अभ्यास ओर ग्राम आदिकी स्थिति कर्म ॥ ११ ॥ इतने सब॒ 
लप्नेशेक आकृति प्रकृति उ॒ुणादिके अनुसार वा लम्मगत यहके अनुसार 
प्राचीनसुनिर्समत ज्योतिषी कहें ॥ १२ ॥ 
ग्रहारातिः । 
युवा कुनः शिशुः सोम्यः शनिशुक्रों च मध्यमों। 
मन्दमात्तेण्डदेवेज्यफणिनः स्थविरा ग्रह्मः ॥ १३॥ 
पित्त प्रभाकरक्ष्मानों छेष्मा भागवशीतग । 
शंगुरू समधातू च पवनों राहुमन्दगो ॥ १७ ॥ 
भहोंकी आकृति आदि कहते हैं कि, मंगल जवान, बुध बालक, शनि 
शुक्र मध्यम ( अधड उमर ), शनि सूर्य सरु राहु बूढ़े हैं॥१३॥ सूर्य 
मंगलका पित्त धातु, शुक्र चंद्रमाका छेष्मा, बुध गुरुका समधातु, राहु 
शनिका वायु धातु है ॥ १४ ॥ 


उऊम्रपो वा तथा रे ताहग्वा सबछो अहः। यदा लाभगते 
भीमे स वृद्धोपपि युवायत्ते ॥ १५ ॥ यथा ठयम्मगते सतोम्ये 
अवा बालायते कि | शशिशुक्रों च लम्नस्थो नातिवृद्धो न 
वे शरुवा ॥ १६ ॥ स्थविराः सबला यस्य अहा लग्मगता यदि । 
अ्रक्ृत्या स भवेइडद्धो मान्यः सर्वननेषु च.॥ १७ ॥ 
लग्नेश लम्ममें हो यद्दा बलवान्‌ ग्रह लम्में हो और जो लाभस्थानमें मंगल 
होवे तो बूढाभी महुष्य जवानके तुल्य होंबे॥ १५ ॥ जैसे लग्मके बुध होनेमें 
जय जवानभी बालक समझा जाता है। तैसेही चन्द्रमा शनि लप्ममें हो 
तो न अतिबृद्ध न अतियुवा मालूम पढ़ता है॥ १६ ॥ जिसके जन्ममें 





७3७ नवीन फनी 


(६८) .._ शस्भुहोरापकाशः । 


स्थविर ( बूढ़े ) ग्रह बलवान होकर लम्ममें हों तो उसकी प्रकृति बृढी होती 
है। सब मनुष्य उसको माननीय गिनते हैं ॥ १७॥ 
यत्रांगस्थों भानुकुनो तत्र स्याद्क्तलानछनस । की 
यत्रस्थों इयाम॑ तत्न भवेत्किक ॥ १८ ॥ लग्मस्थे च्‌द्वि 
वा जीवे स्यान्मधुरप्रियः | मधुरं वचन वक्ति सत्य सर्वहिता- 
वहम्‌ ॥ ३९ ॥ चन्द्रपुत्रे च तत्रस्थे स नरस्तुवर्राप्रियः | 
द्वितीयगे फल तद्गद्वाच्यं नाव विचारणा ॥ २० ॥ कर 
दैष्काणवश कालांगगणनामें जिस अंगमें सूर्य मंगल हों तहां सुर्ख चिह्न, 
जहां शनि राहु है तहां निश्चय श्याम चिह्न होगा ॥ १८ ॥ लम्म वा धन- 


: भावमें य॒रु होगे तो मीठा प्यारा माने तथा मीठे वचन सत्य सबके भलाईके 


कहे ॥ १९ ॥बुध तहां १। २ होवे तो वह मनुष्य कृपाय वरतुप्रिय, 
होगे । हसरेंमेंभी निःसन्देह यही फल कहना ॥ २० ॥ 
भागवश्व तथा चंद्रो लभेशो वा विल्शगः | अम्लक्षारप्रियो 
नित्यं जायते च द्वितीयगे ॥ २१ ॥ राहुः शनेश्वरः केतुर्यदि 
ते स्थुविल्मगाः । स॒ तीह्ष्णप्रकृतिज्ञेयस्तथा तीक्ष्णससप्रियः 
॥ ९९ ॥ मूर्तीशों मृतिगों वापि कुजाकों यस्य हश्यते। 
' से क्रांधी जायते नून॑ व्यसनी कटुकप्रियः ॥ २३ ॥ क्‍ 
अक पया चच्छमा अथवा ल्नेश लप्ममें होवे तो खट्टा तथा क्षार (लवण 
आदि) को नित्य प्रिय माने । दूसरे भावमें हो तौमी यही फल जानना ॥ २ १॥ 
यदि शनि राहु केतु ठग्ममें हो तो तीक्ष्णप्रकति होगे तथा तीक्षणरसको प्रिय 
गाने ॥ २२ ॥ ठप्नेश ठ्में सूर्य मंगलसे रष्ठ हों वा सूर्य मंग हमें हों 
तो वह मह॒ष्य क्रोषी और कडुआ रसमें प्रमवाला होवे ॥ २३ ॥ 
सौम्येः खेंटेः सांगपेरग्रसंस्थेयद्धा सोम्येय्यूतगेः स्यान्िरायुः । 
के 2! पापेईईःसी स्वल्पायुः हे वाथ 
सा जमरथान चेदसत्वेचराणां जीवेन्दुभ्यां 
पंत शषिरोगः । नारीदेहे जन्तुरोगो5तिसारो वह्ने्भीतिः 


भाषादीकासहितः अ० ६ | (६९५९ ) 


स्वीयदेहेइथवा स्यात्‌ ॥ २५ ॥ रविभोमों विलग्नेशों सबले 

वा. विलग्नगो। वह्िना स विदग्धः स्यात्तथा पित्तेन बाध्यत्े॥२६॥ 

उम्ेशस॒हित शुभग्रह लप्ममें हों यद्धा सप्तममें शुभग्रह हों तो मल्ुष्प दीर्घायु 
होगा । अस्तंगत तथा बलवान पापभ्रहोंसे दुःखी तथा अल्पायु आप अथवा 
उसकी ख्री होवे ॥ २४ ॥ लम्ममें पापराशि हो तहां र॒रु चन्द्रमा बैंठे हों तो 
. शिरमें रोग होगे ओर अपने वा ख्रीके शरीरमें कछमिरोग अतिसार और अभि- 
भय होगे ॥ २५ ॥ सूर्य मंगलसे कोई लमेश हो वा लम्ममें हो तो वह मनुष्य 


पित्तरो ०. पीडि 


अभश्रिसे दुग्ध होबे तथा पित्तरोगसे पीडित रहे ॥ २६॥ इति लम्भावविचारः ॥ 


अथ द्वितीयभावविचारः । 

द्वितीयक यद्भवर धनाझुय॑ कुटुंबक॑ तत्पुरुषस्प वक्रम । 
वाणी शुभार्गा कयविक्रयाश्व॒ सुवर्णसुक्तारजतादिकानाम्‌ ॥ २७॥ 
कोशाथापीद्विः सकल सुधीमिषनाभिधाने भवने विचिन्त्यम । 
लग्नेशयुक्ताः सबलाः शुभाख्याः कोशस्थितास्तत्फलमेव दूद्यु॥२८॥ _ 
. दूसरा जो स्थान है सो घन, कुटुंब, पुरुषका सुख, वाणीसे सुंदर अक्षर, 

मोल लेना, बेचना, सोना, मोती, चांदी आदि तथा खजाना धनकी सिद्धि 
ये संपूर्ण धनसंज्ञक भावमें बुद्धिमानोंने विचारने, लगेशसहित सभी शुभग्रह 
बलवान होकर धनस्थानमें उक्त प्रकारंक शुभफल देते हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
घनालये सत्खचरेः प्रहष्टे वाणी शुभार्णा बहुल धन च। 
खलः प्रहष्ट तजुपे खले वा फल विलोमात्परिचिंतनीयम्‌ ॥ २९॥ 
सूयारसिह्ठीसुतसूरयपुनरेधनालय तत्सहित॑ प्रहष्टस । 
नरस्तदा स्याइविणेन हीनः क़शेन्दुना वा सहितं चहएस्‌ ॥ ३०॥ | 
सुरेज्यपूज्ये घनभावसंस्थे दृश्टे शुभेश्रेद्वविणं करोति । का 
कोशस्थितः शीतलभाजुसूजुअन्द्रेण दृशे धनहानिकृत्स्यात्‌॥२१॥ | 

पनस्थानमें शुभग्रहोंकी दृष्टि होवे तो उसकी वाणी सुंदर अक्षरोंकी तथा ! 

बहुत धन होवे, यदि घनभावमें पापदृष्टि हो अथवा लम्मेश पाप हो तो उक्त फल 
उल्टा जानना ॥ २९ ॥ सूर्य मंगल राहु शनि धनभावमें हों वा उसे देखें तो 








(७० ) शम्पुहोरामकाशः । 
मनुष्य धनहीन होवे । क्षीण चंद्रमाके योगहश्सिभी यही फ़ल होता है॥ ३ ०॥ 


._बृहर्पाति धनभाषमें शुभदृष्ट होंगे तो धन करता है । धनस्थानमें बुध चंदमासे 


हष्ट होवे तो धनहानि करनेवाला होता है ॥ ३१ ॥ 

कशः शशांकों धनभावसंस्थों बुधेन दृष्टोषपि धनादिकानास । 
आगागितानां करुते विनाशं नवीनवित्तप्रतिबन्धनानि ॥ ३२ ॥ 
बुधेन दृष्टो धनभावप्तस्थों भ्रगोः सुतो वित्तकरों नराणाम। 

स एव सत्खेचरसंयुतों वा दृश्टस्तदानीं बहुवित्तकृत्स्यात ॥ ३३ ॥ 
मुखस्थिते5के यदि जातकस्य शैलेयरोगोत्यितमत्र चिहस्‌ । 
भवेद्‌ शव तद्धचनं च मिष्ठं नात्यन्तावित्तः कहुकप्रियश्व ॥ ३४ ॥ . 
तन स्थित ज्ञेन युते5थवा5 के सेवारतः स्यान्न धनस्थिरत्वस । 


: सचेघुतः ख्रीखचरेस्तदानी ख्रीहस्तगं स्वं पुरुषस्य वाच्यम ॥३५॥ 


. यद्गा पिताउम्बा सहजा55त्मजल््नी पितृव्यको मातुछशालकश् । 
... पिन्रादिनायेः सहितो यदा स्यात्तत्तत्करस्थं दविणं नरस्य॥ ३६ ॥ 


क्षीण चंद्रमा पनस्थानमें बुधसे दृष्ट होवे तो पहिलेवालोंके कमाये धनोंका 
नाश करे, नये कमानेमें प्रतिबंध ( अटकी ) पड़े ॥ ३२ ॥ बुधसे दृष्ट शुक्र धन 
भावमें हो तो मनुष्योंका धन करनेवाला होता है। वहीं शुक्र शुभगरहसे हृष्ट 


होगे तो तब बहुत धन करनेवाला होता है॥३३॥ जन्मवालेके धनभावमें सूर्य 
होवे तो पत्थरसे उत्पन्न रोगसे सुखपर चिह्न होगे तथा निश्चय उसकी वाणी 


.भीठी होवे, धन बहुत न होवे, कटुकरस भ्रिय माने ॥३४॥ धनस्थानमें सूये 
... सहित बुध हो तो सेवामें तत्पर रहे, धन स्थिर न होवे। वही सूर्य त्रीमहसे 
युक्त होगे तो उस पुरुपका धन उसकी खीके हाथमें होगा ऐसा कहना॥ ३५॥ 


. अथवा पिता, माता, भाई, पुत्र, स्री, ताऊ, चाचा, मामा, शालाके हाथमें 


ध् 
न 
। 
क्र 





जिस भावेशसे युक्त हो उसके हाथमें धन होवे ॥ ३६ ॥ 


पुनेशे ख्ीगहे पुत्री भगिनी सहने श्र । मातृष्वता भातुलेशे 
पितव्येशे पितृष्वसा ॥ ३७॥ जनकेशे रश्ुहस्ते श्रशुरों वा 
गहेथरे | लाभे धन वाच्यमशंकितः ॥ ३८॥ 


___._._._..____ __ _ -उ __><+ै_ अआ ओम नकदी नीली की दीकिक की कककी मी नीम शक शमी शक की शक किशन भय 
(६७80 हक ७2 ++ पका के: कक 43 
3 < ७७५. आस. 4 


हू 33322 पममनशनीीई$ 


भाषादीकासहितः अ० ६।॥ ( ७१ ) 
उक्त योग जो पिनत्रादिकोंके हस्तगत धन कहा यह तो धनगत सबुध 


: सूर्थक साथ पुरुषग्रह दृष्टियोगंसे है, यदि पुत्रेश ख्तीराशिमें हो ओर ख्ोमहसे 


युक्त दृष्ट होवे तो लडकीके हाथमें, एवं तृतीयेशसे बहिनके पष्ठेशसे मांकी 
बहिनके, लभ्ेशसे पिताकी बहिनके ॥ ३७ ॥ दशमेशसे सासके, चतुथेशसे 
ससुरके, लाभेशसे सालीके हाथमें निःशंक उस पुरुषका घन कहना ॥ ३८॥ 
क्रेर्धनस्थेबंदने5थवांसे नेत्रे श्रुती वा त्रणक॑ विषातः । 
विधुंतुदे वा सवितात्मजे स्यात्तत्र स्थिते संग्रहणीरुजात्तेः ॥ ३े९॥ 
स्पाइंतुरों दंत्तरुगर्दितो वा सिहदीसुते चेद्धनभावसंस्थे । 
तत्र स्थितेषब्ने खलु शीतदोषः स्यात्सन्निपाताश्रययुद्नरः स्पात्‌४ ० 
तत्र स्थिते छर्युते सिते चेत्काणो5थवा मंद्विोचनश्व॒ । 
मृको द्वितीये त्रिलवे तृतीये स्खलद्विरः स्यान्मनुनों नितांतम॥४१॥ 
धनव्ययस्थो भृगुनो5थवा55२: करोति पुंसां श्रवणप्रपीडाम । 
तत्र स्थितः शीतमयूखमाली हग्दोषकारी सुनिभिस्तथोक्तः ॥४२॥ 
ऋरगह धनभावमें होंगे तो सुखपर वा कन्धपर वा नेत्रमें वा कानमें वण 
( खोट वा चोट ) होगी, राहु वा सूर्य धनभावमें होवें तो संग्रहणीरोगसे 
पीडित होवे ॥ ३९ ॥ राहु वा केतु धनभाषमें होवें तो बडे दांतोंवाला वा 
दतरोगी होगे । तहां चन्द्रमा होंगे तों निधय शीतदोष होगा और मनुष्य 
सन्निपात ( त्रिदोष ) के आश्रयवाला होवे ॥ ४० ॥ धनभावमें पापयुक्त 
शुक्र होंगे तो एक नेत्रहीन ( काणा ) अथवा मंदरदृष्टि होगे । यह शुक्र 
दूसरे द्रेष्काणमें होंगे तो गूंगा, तीसरेंमें होवे तो दूृढी जवान ( हेकला ) 
वह मनुष्य सवेदा होगा ॥ 9१ ॥ धन वा व्ययस्थानमें शुक्र वा मंगल हो 
तो मनुष्योंके कानमें पीडा करता है । तहां दूसरे वा बारहवेंमें चंद्रमा होदे 
तो नेत्रदोष करनेवाला सुनियोंने कहा है ॥ ४७२॥ 
कोशस्थे चेहेवपूज्ये5थवा शे वाग्ग्मी स स्पात्यूरुषः सोम्य- 
वृक्रः | केतो तत्रस्थे तदा दीपवक्नो चून॑ प्रोक्तः शंकराये- 
महृद्षिः ॥४३॥ घनस्थितः सत्खचरः खठो वा शत्वालयस्थो 





(७२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 
रिपुणा युतों वा । करोति मरत्त्ये सुखरोगयुक्तमेव॑ 2 जम 
लिलाच भीतिम्‌ ॥ ४४ ॥ धनस्थितश्वेद्रविजस्तमो वा ख्री- 
खेचरेशेन युतस्तदानीम । म्लेच्छेनिषादेगणिकाननेश्व 
गांधर्वनादेन धनव्ययः स्यात्‌ ॥ ४५॥ यदा धनेशो5थ पन- 
स्थितो वा भोमस्तदा वित्तविनाशद* स्थात्‌ । धनञ्याद्वापि 
च्‌ तस्कराद्वा शत्रोः झ्षितीशान्मचुजस्यथ चूनस्‌॥ 8३॥ 
विषेण वा तु शल्नेण तथा रक्तप्रकोपतः । तन्व्तिर्विहिता . 
लोके भ्षितिजेन धनस्थिते ॥ ४७ ॥ 
धनभावमें गुरु अथवा बुध होवे तो वह मनुष्य झुक्तियुक्त बात करने- 

वाला मुलायम ( प्रसन्न ) मुख होवे, धनभावमें केतु होवे तो लेंबासुख होंवे 


. ऐसा शंकरादि आचायेनि निश्चय कहा है ॥ 2३ ॥ घनभावमें शुभ वा पाप 


अह शत्रुराशिका अथवा शन्रुय॒क्त होंगे तो मनुष्यको सुखरोगसे युक्त करता 
है इस प्रकार चन्द्रमा होवे तो जलसे भी भय होवे ॥ ४४ ॥ धनस्थानमें 
शनि वा राहु स्रीगहसे सुक्त होंवे तो म्लेच्छ निषाद ( भील ) वेश्या जनोंसे 
तथा गायनके शब्दके आनन्द धन व्यय होवे ॥ ४५ ॥ यदि धनेश मंगल 
हो अथवा धनमावमें मंगल होपे तो वित्तका नाश अभि चोर शत्रु और 
राजासे मह॒ष्यके धनका निश्रय नाश करता है ॥ ४६ ॥ ॥ मंगल धनस्था- 
नमें होगे तो विषसे वा शद्धस्े अथवा रुधिरके कोपसे संसारमें उसकी मृत्यु 
कही है ॥ ४७ ॥ इति धनभावविचारः ॥ 
अथ सहजभावविचारः । 


 अथ प्रवक्ष्ये सहनालयस्य प्रोक्त फर्े यच्छशिशेखरेण |. 


तत्स्यान्तीय॑ त्वथ बाहुसंज्ञ दुश्निक्यसंज्ञात्र तदेवमुक्तत ॥ ४८ ॥ 
सहोत्थितानों च पराक्रमाणां दास्यादिकानां च सुखासु्ख हि। 
अंबापितृव्याम्बकमातुलानां फल विचिन्त्यं सहने सुधीभिः॥ ४९ ॥ 
अब तृतीय भावका फूल जो महादेवजीने कहा है उसको कहता हूं- 
तीसरा भाव तृतीय, वाहुसंज्ञक, दुश्िक्य संज्ञक है॥ ४८ ॥ भाई, परा- _ 


क्‍ भाषाठीकासाहितः अ० ६।__ (७३) 

| क्रम, दासी आदियोंका सुखासुस, माता, चाचा, ताऊ, उनकी पत्नी, 

. भाषा इनका विचार विद्दानोंकी तीसरे भावसे करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

: सॉम्येयुक्त वा शुभ सोम्यद दुश्चिक्य स्थात्सवेतों मड्डछाय। 

. एवं पापेदंष्टयुक्ते खलक्षे चून पुंसां आतृलब्धेरभावः ॥ ९० ॥ 
मंदेइलुजक्षे क्षितिसूचुदृश्टे नरस्य नइयंत्यचुजाश जाताः । 
जीवोशनोभ्यां यदि तत्न दृशे सकृच्छुभं स्यादूजुनेषु नूनम्‌ ॥ ५१३ ॥ 

तीसरे भाषमें शुभ राशी हो उसमें शुभभह हो अथवा शुभदृष्ट हो तो 
तद्भावोक्त सभी कामोंके मंगलके लिये होते हैं । ऐसेही पापराशि पापयुक्त वा 
पापरष्ट होवे तो माईके छामका अभाव होवे॥५० ॥ शनि तीसरे स्थानमें मंगलसे 
हृष्ट होगे तो मनुष्यके भाई नष्ट होगें, उसपर झुरु शुक्रकी दृष्टि होवे तो 
भाइयोंमें थोडा शुभ अथोत्‌ कुछ भाई रहें ॥ ५१ ॥ 

चेद्ीष्पतो विक्रमंपे च तत्स्थे सहोत्थितानां बहुल सुर 

स्यात्‌ । दुश्चिक्यगे सूर्यसुते तदानी भाग्याधिक॒ः स्यात्पुरुषो 

विशेषात्‌ ॥ ५२ ॥ बाहुस्थितश्वेद्वविनो5सुरेण युक्तस्तदानी 

कुनखित्वकं तु। दक्षे करे दारुभव॑ विषातं करोति वा वायु- 

समुद्भवार्तिम ॥ «डे ॥ रविर्यदा इस्तगतः कुजो वा तदा- 

इस्थिभंगं विष भये च। करोति दाह ज्वलनाच चिह्न शुभे- 

क्षिते त्वाविरल्त्वमेति ॥ ५७॥ 

यदि बृहस्पति एवं तृतीयेश तीसरा होवे तो भाइयोंका बहुत सुख होवे 
और शनि तीसरा होंवे तो पुरुष विशेषत्र भाग्यशाली (ऐश्वयेवाला ) 
होंगे ॥ ५२ ॥ तीसरा शनि राहुसे युक्त होगे तो कुनसी होगे अथवा दाहिनि 
हाथपर लकडीकी चोट अथवा वायुसे उत्पन्न पीडा करता है ॥ ५३ ॥ 
तीसरा सू्ये अथवा मंगल होवे तो हड्डी टूटे ओर विषकी भय, दाह, 
अभिसे चिह्न ( खोट ) करता है, यदि वह शुभदृष्ट होंगे तो उस स्थानकी 

* खालमें मिन्नता होगे ॥ ५४ ॥ द 





(७४) शम्भुहोराप्काशः । 


नंदांशा ये विक्रमस्थानसंस्थाः प्रालेयांशुक्षोणिपुत्रप्रदरशाः । , 
तत्संख्याः स्युअतिरों वे भगिन्‍्यस्लन्येदश होरिकेः कूल्प- 
नीयाः ॥ <« ॥ तत्त्थे शनो ज्ञेन इुजेन दृष्टे करोति नह च 
सहोत्यितानाम्‌ । कुजेन दृष्टे सहने5ब्जवर्गें स्म॒ुर्मानवानां 
सहजाः सरोगाः ॥5$॥ चेदत भानो नवमे स्वगेहे तदा विन- 
सयंत्याखिलाः सहोत्याः | एकथशिरायुः सहजः कदाचिज्नणां 
भवेद्धपतिना समो वा ॥ ५७॥ 
जितने नवांशक तृतीयभावमें चंद्रमा मंगलसे दृष्ट होवैं उतने भाई ओर 
अन्य गहोंसे बहिनें ज्योतिषियोंने कल्पना करनी ॥ ५५ ॥ तीसरे शनिपर 
डध मंगलकी दृशि हो तो भाइयोंका नाश करता है तीसरेंमें चंद्रमाके वर्गका 
शनि होवे तो महुष्योंके भाई रोगसहित रहते हैं ॥ ५६ ॥ यदि तीसरा सूर्य 
हो अथवा नवममें स्वगृही होगे तो समस्त भाई नष्ट होते हैं । कदाचित्‌ एक 
भाई बचे तो वह दीर्घायु यद्वा राजाके समान होता है॥ ५७॥ 
चन्द्रे खलानां ज्ितयेन रृष्टे आतृप्रणाशो न गुभेक्षितथ्ेत्‌ । 
ध्योअजान्‌ हन्ति कुणो5लुजातान्पूर्वापरोत्थान्सहजान्यमो 
हि ॥ ५८ ॥ दुश्चिक्यस्थे छोहितांगे च बाहो चिह्न दद्यात्कूर- 
दृष्टो नरस्य। शद्राघाताद्वा सुधीभिः प्रवाच्या पित्तोद्भता 
गडमालाइनुनस्य ॥ ५९ ॥ क्‍ 
रा हा दीन पापपरहोंसे दए हो शुभगरह उसे न देखे तो भाइयोंका नाश 
होगे। तीसरा सूर्य आगेवालोंको, मंगल पीछेवाढोंको और शनि आगे पीछे 
दोनोंको गाश करता है ॥ ५८ ॥ तीसरा शानि ऋरह्ट होषे तो बाहुमें चिह्न 
लायातत देता है अथवा छोटे भाईको पित्तसे उत्पन्न गंडमाला होवे ऐसा 


जद्धिमानोंसे कहने योग्य है॥ ५९ ॥ 


प्र करा: शबबुक्ताः सहोत्थं स्वल्पं सोखुय बाहुपीडा नरस्य । - 
पक्षापातो वायुनो _अतपीडा तसय श्री स्याद्स्तबद्धा- 
पंणेषु ॥ ६० ॥ पद्कमस्थे5कंसुते प्रवाच्यों द्रो आतरो 


भाषादीकासहितः अ० ६ । (७५७) 


गर्भयुतों विनशे । सहोत्यपक्षाश्रित एव नूने द्रव्यस्य हानि- 

अलुजस्य वाच्या ॥ ६ १॥ लाभे महीने मदने5कैपुने विधुन्तुद- 

अैन्नवमे तदानीम्‌ । हानिः प्रवाच्या विबुचैनेराणां आ्रातृ- 

हयस्य जितयर्य वापि ॥६२॥ गुरुस्तृतीये भगुजों बुधो वा 

सौख्य॑ ज्याणां च सहोत्यितानाम । वाच्यं खलेईश्युतोष्य 

वा चेद्योविनाशं विजवुधेस्तदानीस ॥ ६३ ॥ । 

तृतीय भावमें पापग्रह शत्रुयुत हो तो भाइयोंका सुख अल्प मिले तथा 
मह॒ष्यके बांहमें पीडा रहे अथवा वायुसे उत्पन्न पक्षाघात रोग होवे, भाइ- 
योंको पीडा होवे, उसकी ख्री हस्तबद्ध (कृपण ) दानादियोंमें होवे॥ ६० ॥ 
तीसरे शाने होंवे तो उसके दो भाई गर्भहीमें नष्ट हुए होंगे और निश्चय है कि, 
भाइयोंके पक्षेके आभ्रयसे मलुष्यके धनकी हानि कहनी ॥ ६१ ॥ लाम- 
भावमें मंगल सप्तममें शनि और यदि नवममें राहु होवे तो पंडितोंने उस मल 
व्यके दो वा तीन भाइयोंकी हानि कहैं ॥ ६२ ॥ तीसरा र॒रु अथवा बुध 
वा शुक्र होवे तो तीन भाइयोंका सुख होंवे । तृतीय भाव पापदष्ठ और पाप- 
युक्त होवे तो पंडितोंने दो भाइयोंकी हानि कहनी ॥ ३६ ॥ 

पुण्ये विधों रविसुते सहने कुजाद्वा सौम्यग्रहेक्षितयुते5प्यसुरे 


कि. 


तर्ताये। नाशो नरस्य च तदा हल स्याह्नास्छन 
तु अुजयोरथ वापि कुक्षो ॥ ६४ ॥ भगिन्‍्येका मकर 
घित्तो विषभयान्वृता । तजस्थः शनिना हृष्टः सर्पा्ियमथो 
 वदेत्‌ ॥ ६५ ॥ पृष्ठस्थानस्थेगहेमातुलानां प्रोक्ते चून॑ याहरां 
यत्फूल तत्‌। दुश्चिक्यस्थेस्ताहशं वाउचुजानां वाच्यं सर्व 

होरिकेबुद्धिमद्धिः ॥ ६६ ॥ 

नवमस्थानमें चंद्रमा तीसरा शानि हो अथवा मेगलसे तीसरा राहु शुभग्रहेंसे 

दृष्ट युत होवे तो महुष्यकी तीन बहिनोंका नाश होंगे तथा बाहुमें अथवा 

'काक्षेमें लांडन (चिह्न) होगे ॥ ६४ ॥ तीसरा शुक्र राहसे दृष्ट होने तो 

पक बाहेन विषकी भयसे मरी होगी । तीसरे शुक्रपर शनिकी दृष्टि होने तो 

भय कहना ॥ ६५ ॥ जेसा फूल छठे भावरथ ग्रहोंसे मामाओंको 





(७६ ) शम्भुहोरापकाशः । 
कहा है वैसाही फ़ल निश्चय तीसरे भावस्थ ग्रहोंसे भाइयोंके लिये बुद्धिमान 


ज्योतिषियेन कहे हैं ॥ ६६ ॥ इति तृतीयभावविचारः ॥ 
ट अथ चतुथेभावविचारः । 


_वक्ष्य तुयेस्थानसंस्थ॑ फल तद्बक्षस्थानं प्रुषाणां निरुक्तम । 


अंबाब॑धुक्षोणिमित्राल्यानां सवन्नानां आमयुग्वाहनानास्‌॥ ६७॥ 
वार्पीकृपक्षेत्रभूमीरुद्मणां तुयस्थाने कल्पनीय महद्धिः | 
चेत्तयक्ष सद्हेयुक्तद॒ईं से सोखुये तद॒हस्थं तदानीस ॥ $८ ॥ 
अब चतुर्थस्थानके फूल कहता ह-जो पुरुषोंका वक्षस्थान कहा है तथा 
अंबा, बन्धु, पृथ्वी, मित्र, गृह, समस्त अन्न, ग्रामसनहित वाहन ॥ ६७॥ 
बावली, कुआ, खेती, वृक्ष इनका विचार चतुर्थ स्थानमें करना । यदि चौथा 
भाव शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो चतुर्थभावसंबंधी सब सुख होंगे ॥ ६८ ॥ 
तु्यस्थिते तुर्यपततों सवीये शुभ फ़॒ं यच्छति तह॒होत्थम्‌ । 
अस्त गतो नीचगतो नितो वा फ्लं विलोमात्परिचिन्तनीयस्‌ ॥5९॥ 
लग गुरुः खे5केसुतस्त॒तीये राहुस्तदा5म्बा ्रियते तु तस्य । 
लग्ने व्ययेस्ते हयशुभाः शभाश्वेत्क्षयंकरः स्यात्परिवारक्स्य ॥७०॥ 
॥5थवा55२: सबलश्वतृथ पित्तज्वरों वा ब्रणरुग्जनन्याः । 
भवैन्नितान्तं मजुजों त्रणातः पार्श्रंटथवा55रे दहनेन दग्घः ॥ ७१ ॥ 
.. पेठुरथश बलवानू चतु्थस्थानमें हो तो चतु्थभावसंबंधी शुभ फल देताहै। 
यदि दर अस्त हो नीचगत हो तो उक्तफल विपरीत विचारना!। ६९ ॥ 
उप्ममें सुरु, दशम शनि, तीसरे राहु होगे तो उसकी माताशीघ्र मरें। लग्न" 
व्यय और सप्तममें सभी शुभ और पाप ग्रह होगें तो परिवारका क्षय 
करे ॥७०॥ रे वा मंगल बलवान चतुर्थमें होवे तो माताकों पित्तज्वर वा 
फोडेका रोग होवें। मंगलसे मनुष्य त्रणपीडित.वा आभिसे दुग्ध होताहै॥७१॥ 
मातामहस्य पक्षेषपि विषश्द्धक्ृता व्यथा । जीवे च सर्व- 
टन यहा से हिचुके वसतेत्‌ ॥ ७२ ॥ बतुर्थस्थिते सूर्यपुने 
5मुरे वा जनित्री भवेद्वायुदोषार्तियक्ता । हता काष्ठपाषाण- 
पतन वा सा स्थिते तत्र चेद्यामिनीशे सरोगा ॥ ७३ ॥ तरु- 


भाषादीकासहितः अ० ६ । (७७) 


प्रपातेन जलेन तस्या निजात्मना वापि मृतिः सहोत्ये। चन्द्रे 
समन्दे रविणा युते वा रोगार्दिता स्थाजननी नरस्य ॥७४॥ 
उक्त योगोंसे मातामह ( नाना ) के पक्षमेंभी विष शख्रसे पीडा होती है । 
यदि झ॒रु चतुर्थ होवे तो मातामहादियोंकों स्वैप्रकार मंगल होंवे ॥ ७२ ॥ 
चतुर्थ शनि वा राहु होबे तो माता वायुदोषसे पीडित रहे । अथवा लकडी 
पत्थरसे उसको चोट लगे । चतुर्थमें चंद्रमा होगे तो माता रोगसहित 
रहे ॥७ ३॥ राहु शानिसे युक्त चन्द्र अष्टम या तत्िरेमें हो तो माताका मरण 
पेडसे गिरके, वा जलमें डूबके आत्मघातसे देते हैं । चंद्रमा शनिसहित अथवा 
सू यंसाहित चतुर्थमें होवें तो उस मनुष्पकी माता रोगपीडित रहे ॥ ७४ ॥ 
चतुर्थ भवने क्ूरः पच्छकर्य यदा अरहः । ग्रमे वा नगरें वापि 
गृहे तस्य सुख नहि ॥ ७५ ॥ मातृस्थानगते भौमे ह्श्यते 
शनिराहुणा । चन्द्रदशिभिवित्तत्र माता स्पाव्यभिचारिणी ॥७६॥ 
जन्ममें वा भ्रश्नमें प्रशके चौथे भावमें पापग्रहं होगे तो उसको आम नगर 
वा घरमें सुख न मिले ॥ ७५ ॥ चौथा मंगल शनि राहुसे दृष्ट होबे और 
तहां चन्द्रमाकी दृष्टिभी होगे तो उसकी माता व्यभिचारिणी होगे ॥ ७६ ॥ 
तुय्ये श॒क्रेब्ने च नीर॑ पढ़ स्यात्सौम्ये मिश्र॑ कृंपवाप्या- 
दिकेषु। मन्दे राहो तिक्तमिन्ये5 तिमिएं भानो भोमे कएंलर््य॑ 
जल हि॥ ७७ ॥ तुर्यस्थे5के तुर्यपे नो ह॒ढं - स्याहेहं सोम्ये 
चित्रित नव्यमिन्दो। शुक्रे रम्य॑ राहुमन्दे च जी भोमे दर 
देवपूज्ये ह॒ठ॑ च॥७८॥ मन्‍्दे रा वीर्ययुक्तेउस्थियुक्त भस्मां- 
ग्रेभस्मभाण्डे्ंषद्निः । सूर्यस्तुर्याशाश्रयी कष्ठकृत्स्यात्‌ 
स्थानभशोष्न्याश्रयी भोमशान्योः ॥ ७९ ॥ 
क१, बावडी, ताढाव आदिके प्र्नादिमें लम्से चतुर्थ शुक्र चंद्रमा होवें 
तो स्वच्छ, बुधसे मिश्रित, शनि राहुसे कहुआ, सरुरुसे अतिमीठा जल 


. मिलेगा । सूर्य एवं मंगल हो तो कष्ठटसे जल मिलेगा ॥ ७७ ॥ ऐसे मकान 


आयें चतुर्थेश सूये चौथा होवे तो छू नहीं होगा, ब॒धसे विज्ञेवाल्य, चंड- 





* बढमें नीचमें अस्तमें बहुतही अल्प वह फल कहना ॥ ८३ ॥ 


(७८ ) शम्भुहोराभकाशः । 


मासे नवीन, शुक्रसे रमणीय, शनि राहुसे कह मंगलसे दुग्ध, गुरुसे रह 
जानना ॥ ७८ ॥ शनि राहु बलवान होतें तो हड्डी भरम अंगारे फूटे बतेन 


और पत्थरोंसे युक्त होगे । सूर्य चौथे भावके अंश बैठ। हो तो कष्ट करे, 


मंगल शनिसे स्थानसे भ्रष्ट होकर अन्य स्थानका आश्रय करनेवाला होवे ७९ 
तुयेश्वरे तु््यगते5थवा5ब्जे सिते धन रूप्यमय धन स्थात्‌ । 
चेन्मंविरिषन्न बहुल तदानीं स्थुर्मानवानां प्रबछा रसाश्व ॥ ८०॥ 
स्वर्णानितं ज्ञे तपने च सुक्ता कांस्यानिितं रत्नयुत सुरेज्ये । 
ताम्र त्रपुवी कुसुते5कंपुत्रे ठोहायुध वाउस्थियुतं त्वगो स्थात्‌॥८१॥ 
चतुर्थश शुक्॒ अथवा चन्द्रमा चतुर्थ होंगे तो उस घरमें चांदी अधिक 
घन होवे, अन्नभी बहुत होगें और मल॒ष्योंको रसभी बहुत होवें ॥८० ॥ 
बुध होंगे तो सुवर्णे, सूयेसे मोती, स॒रुसे कांभी रन, मंगलसे तांबा, पीतल, 


 शनिसे लोहा शश्र ओर राहुसे हड्डियोंसे युक्त घर होगा ॥ <१ ॥ 


जीवे5सुराल्यगत हिमगो सिते च नीराशये शज्िसुते यदि 
वेष्कास । सूये चतुष्पदपदेउप्यथ बाह्यभूमों सोरेडसुरे- 
5प्रिनिकटे कुरुते च वस्तु ॥८२॥ तुर्यस्थितेवीर्ययुतैन॑भोगेः 

पूर्ण प्रवाच्यं फल्सुक्तमत्र । अर फर्॑ मध्यबलेश्व तुच्छे 
नीचास्तसंस्थेनंतु नातकज्ञेः ॥ ८३ ॥ रा 
जन्म वा वरतुस्थानपक्षमं सुरु चन्द्रमा शुकमेंसे कोई चतुथे भाषमें होवे 


तो जलाशयमें, बुध होगे तो ईटोंमें, सूर्य चतुर्थमें होवे तो बाहर भूमिमें, 


शनि वा राहु हो वो अभ्निके समीप वस्तु करते हैं ॥ 2९ ॥ चतुथथेभाषमें 
यह पूर्णबल्ली होंगे तो उक्त फुल पूर्ण कहना । मध्यबलमें आधा और हीन- 





शभग्रहेस्तुयगतेः सर्वीयेस्तातस्य सोरुष जननीसमेतस । 
सुधीः सुखी साधुननाजुयातों भवेज्नरो विष्णुपरायणश्ध ॥ ८४ ॥ 
तुर्यस्थितः पापनभञ्रस्थ्रेत्तोस्यं न शीतदुतिना प्रहष्ठः । 
इनस्तदा मातृसुखोन्झितः स्यादेव॑ शुभश्रेद्धिपतीत एवं ॥ ८५ ॥ 


ध्ध्ग्ण्ण्य्य््ध्टःडः कु स 
कि जा का जम की, की 


किमकाााम्ाामममकमम+ सर ज् २ अर उमा तक द असल. 


भाषादीकासहितः अ० ६ । (७९ ) 
* | चौथे भाषमें बलवान शुभग्रह होवे तो मातासहित पिताकों सुख मिले 
| | तथा वह मनुष्य सहुद्धिवाला, सुखी, साधुसंगतिवाला और 
» | तत्परभी रहे॥ ८४॥ यदि चौथे भावमें पापग्रह होगे तो माता पिताका 
* | झुख न होवे। सूर्य चतुथे चंद्रद्् हो तो मातृसुखसे रहित होंवे। शुभ: यह 
ऐसा होवे तो विपरीत फूल होगा ॥ ८५ ॥ 
(| सूर्य खलानां जितयेन हष्टे शुभेरह्े जनकस्य नाशः । 
अवेत्तथेवं ख यामिनीशे भवेन्नराणां जननीविनाश॥॥८६॥ 
। | मैषूरणे सूर्यसुतो5करएः कुज॒स्तमो वा जनकस्य नाशम। 
| करोति पुंसां विषुल् दरिद हदामय वे निजपक्षहानिम्‌ 
| | ॥ <७ ॥ तीक्ष्णोपषा्त सलसंयुतश्रेत्स्कंधे च॒ कुक्षो 5 
तदानीम्‌ । एवं चतुर्थ कुमुते5मिदाहं मन्देंडनिलातें त्वपरे- 
| विपातम्‌॥ ८८॥ तुये करो भवेत्तस्य माता स्थाहितरि- 
,.  संख्यया। मातस्थानगते सोम्ये तदेका जननी भवेत्‌ ॥ ८९॥ 
| सूर्य तीन पापोंसे दृष्ट हो और शुभ ग्होंसे अहृष्ट होगे तो पिताका नाश 
'होबे। ऐसेही चन्द्रमा पापत्रयसे दृष्ट और शुभोंसे अद्ृष्ट होबे तो माताका 
नाश होगे ॥ ८६ ॥ दशम शनि सूर्यसे दृष्ट हो अथवा मेगल वा राहु दशम 
सूर्यसे दृष्ट होगे तो पिताका नाशकरता है। तथा महुष्योंको बड़ा दारिद्र, 
क्‍ हृदयमें रोग ओर अपने पक्षकी हानि करता है॥ ८७॥ चतुथेभाव पाप- 
युक्त होवे तो तीखी चोट कंधामें वा काप्षमें वा हृदयमें करता है, मंगल 
' चतुर्थमें आभैदाह, शानि वायुपीडा, अन्य गहोंसे चोद कहनी ॥ ८८ ॥ 
चौथा पापग्रह होवे तो उसकी दो तीन माता होंगी । शुभग्रहसे एकही होगी 
_॥॥ <९ ॥ इति चतुर्थभावविचारः ॥ द 
अथ पंचमभावाविचारः । र 
बला अवक्ष्ये किल पंचमस्य फल नराणासुदरं तढेव। 
सं थत्तिनीतिसंस्था मंत्रादिसिद्धिविनयश्व॒ विद्या ॥ ५० ॥ 
| शाप भे समस्त विचिन्त्यमेतन्नुच॒ नातकल्ञेः । 
से शुभ॑ वायु तदीशे वीयोज्झिते सर्वमशोभन॑ स्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 


| 
। 





(८०)... शस्धहोरापकाशः । क्‍ द क्‍ 
प्चम भावविचार कहते हैं कि, मह॒ष्योंका यह उदरस्थान हे इसमें 
संतान, गर्सिथात नीतिकी स्थिति, मेत्रादिकी सिद्धि, विनय, विद्या ॥९०॥ 
बुद्धिप्रबंध इतने संबंधी समस्त फल जातवज्ञोंने विचारने । पंचमेश बलवात्‌ 
होगे तो उक्त सभी अच्छे और निरबेल होनेमें सभी अशुभ होते हैं ॥ ९१ ॥ 
चेद्धानावुद्रस्थिते तु महुजः कोपान्वितः स्यात्तदा देग्ध- | के 
स्तत्र कशाहना5्थ चरणे दक्षे शगाढाश्वजा। पींडा वा | देव 
विषवह्तिजा हतसुतो भोमे5मिशल्धव्यथा प्रोक्ताउड़ेषु मत- | पा 
प्रजस्तु नितरां स्थान्मानवों ढुःखितः ॥ ५९॥ स्वभानावु- 
दरस्थिते क्मिरुंना वा वातगुल्मान्वितों मन्देषप्येवमथेन्दुना | के 
यदि युते प्रीहायुतः स्यान्नरः । आदित्ये स्थिरधीविधों तु 
चपला करा कुने ज्ञे समा सदुबुद्धिधिषणे सिते सृदुमाति- 
स्तीक्ष्णाप्यगों वाईक॑जे ॥ ९३ ॥ . रू 
यदि सूर्य पंचम भावमें होगे तो मल॒ष्य कोधी होंवै, दाहिना पैर अग्निशे। हि 
दग्ध होगे अथवा स्यार वा कुत्तेसे उत्पन्न पीडा अथवा विष वा अमिशे| पे 
उत्पन्न पीठा होंवे । मंगल पंचम होंगे तो आम वा शख्नसे पीडा पूर्वोक्त डर 
अंगोमें होगे तथा बराबर संतान मरती रहैं, मनुष्य दुःखित रहे ॥९२॥ भा 
. राहु पंचम होंवे तो रूमिरोग वा वातशल्मरोगसे युक्त रहे, शर्निसेमी ऐसाही चेः 
फुल जानना। यदि चंद्रमासे युक्त होंगे तो प्लीह ( फ़ीहा ) रोगसे के 
युक्त रहे। सूर्य पंचम हो तो स्थिर बुद्धि, चंदरमासे चपल, मंगठसे कर, शक 
बुधसे सामान्य, सुरुस उत्तम बुद्धि, शुकस कोमल, शानि राहुसे तीक्ष्ण यु | मुख 
होगे । केतु राहुके तुल्य जानना ॥ ९३॥ |दुश 
धीस्थेः सत्खचरेः प्रपश्वरचको दक्षो5तिगूढः सुधीः सन्मंत्रा- | पहि 
5मरसेवनेषु निरतो बून॑ सुशीलः सदा । ऋरेस्तत्रगतेरसन्मजु- | होते 
मुराराध्यों विगूढः कुधीमेत्त्येः स्यादशाचिः प्रपश्षरवनासक्तः होते 
सर्ता निन्‍्दकः ॥ ९४॥ सूर्यः पित्तरुजा ज्वरेण गरलेनेवात्मः: | 
जस्थों यदा मर्त्त्यानां विनिहन्ति गर्भपतनायेवा तदा |: 


। 
हि 


है 5 

से । भाषाटीकासहितः अ० ६ । (८१) 

"| संततिम्‌। मन्दो5गुः कृमिणाइनिलेन हपदा काष्ठेन नीरेण . 

बरं| वा शेलेयेन कुजो ब्रणेन यदि वा शल्छेण रक्तार्तिना ॥ ९५ ॥ 

|  पैचम. भावमें शुभग्रह हो तो प्रपंच रचनेवाला चतुर होगे। उसके मनकी 
कोई न जानसके, सहुद्धि उत्तम ( मंत्र) सलाह जाने । यद्वा अच्छे मंत्र. एवं 
देवताके सेवनमें तत्पर रहे, निश्चय स्वेदा उत्तम शीलवाला होवै। यदि पंचमम्मे 

| पापग्रह होवे तो कूरमंत्र कूरेवताका आराधन करे । मनमें बात छिपे नहीं, 
दुबबंद्धि, अपवित्र, प्रपंचरचनामें आसक्त तथा वह मनुष्य सज्जनोंकी निन्दा 
करनेवाला होंवे॥ ९४॥ सूये पंचम हो तो पित्तरोग, ज्वर, विष और गर्भपत- 

| गाहसि संतति हानि करे। शनि वा राहु होगे तो रूमि, अग्नि, पत्थर, काष्ठ, 

जल, परव॑तोलन्नवस्तुसे सन्‍्ततिकी हानि होबै, मंगल पंचम होवै तो बणसे 
अथवा शब्वसे यद्दा रुधिरसंबंधी पीडासे संततिकी हानि होगे ॥ ९५ ॥ 

हे रयापत्यः पुनगेबब्ने बुधे वा कन्यापुन्रेः संयुततो भार्गवेण । 

रे सत्षुजेःस्यात्संयुतो देवपूज्ये मत्त्योंपपत्यात्सोख्ययुक्तो नितांतम ९६ 

कह: सेटेर्डशखयुक्तों नरः स्यात्पुत्रस्थश्रेद्धंति पा ावुय ! 

॥ “जाते सूर्यसूजानिहन्ति सिहीसूचुति पूर्वापरोत्यम ॥ २७॥ 

है भ्रूमीपुत्रों नंदनस्थानसंस्थो जात जात॑ नन्‍दन वा निहन्ति.। 

' चेत्संदृष्टो देवपूज्येन चुन देत्येज्येन स्ात्तदा पर्वनातम ॥ २८॥ 

' | पंचमभाषमें चन्द्रमा वा बुध होंवै तो मलुष्पकी कन्याही संतति होवै। 

क्‍ शुकसे कन्या पुत्र सभी होवैं। युरु पंचम होंवे तो सत्युत्नोंसे युक्त होने, संतर्तिक 

' | सुखसे सवेदा युक्त रहे ॥ ९६ ॥ क्रग्ह पंचम होनेसे मनुष्य संतति पक्षसे 

दुःखझ॒क्त रहें । पंचम सूर्य आगेके पुत्रोंका, शनि पीछेके पुत्नोंका और राहु 

| पहले पिछले सभीका नाश करता है ॥९७॥ मंगल पंचम हो तो जितने पुत्र 

होते जाँय उन सभीको मारता रहता है। यदि वह बहस्पतिसे वा शुक्रसे रृष्ट 

होबे तो पहिलेके पुत्रोंका नाश करता है, पीछेके बच जाते हैं ॥ ९८ ॥ 

क्‍ सुताधीशः सुतस्थान नेक्षत्रे सद़होंईपि वा । यदा ऋण्युतो 

दृश्स्तदा गर्भच्युति वद़ेत्‌॥ ९९ ॥ सुखे सपापे भगुे- 

5स्तसंस्थे स्वस्थे विधो संततिवार्नितः स्यात्‌ । यद्वा खलस्षे 












(८२) शम्भ्होराभकाशः | 


खल्युक्तद॒रे सोम्येरदरे सुतभे नरः स्थात्‌ ॥ ३००॥ धीस्थे 
मंदे चानपत्यत्वमेति गर्भ्तावों भूसुते चेत्तदानोंम्‌ ! सूये 
तत्रस्थे मृतापत्यभाजों राहो केतो स्यात्कुपुन्री नरस्तु॥३०१॥ 
पंचमेश वा शुभग्रह पंचम भावकों न देखे और यदि कूरमहसे भाव हू 
युक्त होवे तो गम गिरना कहना ॥ ९९ ॥ चतुर्थमें पापभ्रह सप्तममे शुक्र 
दशमममें चन्द्रमा होंगे तो संततिसे वर्जित -रहे । अन्य जातकोंमें इस योगका| ' 
नाम पंशच्छेत्ता है। अथवा पंचममें पापराशि पापग्रहसे झक्त दृष्ट हो शुभगह 
उसे देखें तौमी वही फल होता है॥३००॥ पंचमभावमें शाने होगें तो अपुब| ' 
होता है ” अन्य म्रन्थोंमें एकमात्र पुत्र होना लिखा है, स्वगृही शुभयुक्त | ' 
होनेसे पुत्रवान्‌ होनाभी लिखा है ” मंगल पंचम होवे तो गर्भच्युतिकों करता| 
है। सूर्य पंचम जिसका हो उसके पुत्र मरते हैं। राहु केतु पंचम हों तो महु- , 
व्यके कुपुत्न होते हैं ॥ १०१ ॥ | 
चेत्पश्निनीशे सुतभावसंस्थे नरस्य पुत्रजितयं तदा स्थात्‌.4... | 
हन्त्यग्रजातं शुभवीक्षिते चेत्सोखुयं भवेत्तस्य सुतद्॒यस्य॥ १०२॥ ( 
चेत्पंचमक्षें समराशिवग बुधेन वा सू्यसुतेन युक्ते । हृ 
सितेन शीतद्युतिनेक्षिते वा कन्याप्रजः स्यान्मजुनो नितांतस्‌॥ १० रे ॥ शु 
सिताब्जवग सुतभे समक्षे ताभ्यां प्रदर्टे बहुदारिकाः स्युः॥. [रे 
तत्र स्थिते चेद्धिषमक्षेके वा पुत्रा भवेयुमेचुनस्य नूनस्‌ ॥ १० ॥ 
सूर्य पंचम होवे ओर उसे शुभग्रह देखें तो तीन युत्त होगे उनमेंसे पहिले" 
वालेका नाश करे पीछेके दोका सुख मनुष्यों होवे ॥ १०२॥ प 
समराशिका वगे हो ओर बुध अथवा शनिसे युक्त होंवे अथवा शुक्र चन् 
मासे दृष्ट होवे तो मलुष्य सर्वदा कन्या संतानवाला होंवे ॥ १०३ ॥ पंच 
म्में सम राशि शुक्र चंद्रभाके वर्गेकी हो शुक्र चंद्र उसे देखें तो बहुत कन्य 
: होंगी। यदि १ विषम राशि होगे तो निश्चय मह॒ष्यके पुत्र होवें॥१ ०४ 
सितस्य भांशे भूगुजेन दृप्टे बहुन्यपत्यानि तथा हिमांशोः । 
यद्वेन्दरशुक्रेन्ययुते सुतास्ये तयक्षिते वा विधुभार्गवाभ्याम्‌ ॥१ ०५ 

















| 
क्‍ . भाषादीकासहितः अ० ६ । (८३) 
सोरस्य आांशे सुतभे5ब्नयुक्ते वा मंद्युक्ते शशिनि प्रदृष्टे। 
अत भवदत्तकूथ पुनः अ्रवाच्यों मचुजस्य चूनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
॥ प्रशव मन्दे शाशिसोम्ययुक्ते क्रीतः सुत्ः स्यान्मचुजस्य नूनम्‌ । 
॥| शैनेश्षिते नो रविश्रूमिनाभ्यां भांशे5थवा क्षेत्रसमु्धवः स्यात्‌३०७॥ 
| गोवादीनां सद्रह्मणां च दृश्चा सर्व भह्ं लाभधीस्थैश् सोम्येः । 
|| वीर्येणाठ्या प्रीतियुक्तांगना स्यात्क्रैवाच्या प्रीतिहीना<5प्यसत्त्वा॥ ८ 
है __ 'चममें शुकक्ी राशि नवांशक हो उसे शुक्र देखे तो बहुत संतान होवें । 
व 'सेही चंद्रमासेभी फूल है। यद्दा चंद्रमा शुक्र स॒रुसे पंचमभाव युक्त हो तथा 
॥| चंद्रमा शुकसे दृष्ट हो तो वही फल होगा ॥ १०५ ॥ पंचममें शनिकी 
| रि नवांशक हो तहां चंद्रमा हो अथवा शनिसे युक्त चंद्रमासे दृष्ट होवे 
क्‍ े तो घुनखुवा ( दूसरे घरकी स्री ) से अथवा दत्तक ( किसीका दिया ) 
| इत्र महष्यका कहना यह निश्वय है ॥ १०६ ॥ ऐसाही शाने, चंद्रमा तथा 
| अघसे शुक्त होगे तो महुष्यका निश्चय क्ीत ( मोल लिया ) पुत्र होगे । यदि 
'बुधसे दृष्ट हो सूये मंगलसे हृष्ट न हो वा उसकी राशि नवांशमें हो वो सेत्रज 
॥| ( प्रख्रीसे ) पुत्र होगे ॥ १०७. ॥ पंचमभाषमें शुरु आदि शुभग्रहोंकी 
| दृष्टिसे पंचमभावसंबंधी संपूर्ण फ़ल मंगल होंगे । पंचमभाव तथा लाभमभावतें 
॥ शुभगह होगे तो ख्नौ बलवान और प्रीतिसे युक्त होंगे तथा पापगरहोंसे 
भीतिसे रहित ओर निस्तेज होगे ॥ १०८॥ 
पुञरस्थाने संस्थिता नंदभागा यावत्संस्येः पापखेंटेः प्रद्शः । 
ग्भा नयंत्येव तावत्प्रमाणाः सत्खेटानां तत्र नो वीक्षणं 
पत्‌ | १० *॥ यावत्संख्यानां नभस्थानगानां पुज्रस्थाने 
॥5: 33232 2 20000 स्याननसंज्ञेः पुत्र 
तर नयकाः स्रानभोगेः ॥ ११० ॥ तत्तत्याः न, द 
। ये नंदभागाः सोम्येः खेटेबीक्षितास्ते द्विनिन्नाः | जषेयाः किशः 
| पापसेटेः प्रद्ठा मिश्रामिश्रेः संततिः खेचरेद्रेंः ॥ १११ ॥ 
.. पचमभावमें जितने नवांशक पापरृष्ट हों उतने गे नष्ट होते हैं परंतु उन- 
पर शुभह्ाशट न हो तब यह फल है ॥ १०९ ॥ किसीका मतरहे कि, पंचम 





* आई 


(<४) शम्भुहोरापकाशः । 
भावमें जितने गहोंकी दृष्टि हो उनमें जितने पुरुषभहोंकी दृष्टि है उतने पु 
जितने स्रीमहोंकी दृष्टि हैं उतनी कन्या होंगी ॥ १३० ॥ जिन शुभगहकझ्े 
दृष्टि है वे बी हो तो उस संख्यासे द्वियुण पुत्र होवें। जितने पापगरहकझ्क 
इृष्टि हो उतने गर्भभा केश ओर मिश्रसे फूलभी मिश्रित जानना ॥ १११। 

यत्संख्ये5ड़े पुत्रपे तावती स्यात्संख्या यावाद्विेः खलेः खेच- 
रेनद्रेः । वीक्ष्यंतत वे तन्मिता एंव गर्भा लीयंते सत्खेचरेश्रेच्छुअं क्‍ 
हि ॥ ११२ ॥ एतत्प्रोक्त श्रीशिषनेव साक्षाहर्गायै तद्भाजना | 
चारुणाय । सत्य प्रोक्त नान्‍यथा चितनीय॑ होराविद्धिः खेच- 
रन्द्रेश्व वाक्यम्‌ ॥११ ३॥ पुत्रस्थानांकेन तुल्या तथात्र संख्या 
केचिद्वोरिकेन्द्रा वदोति । धीस्थे भोमे पुपनाशः खभस्थे 
सोम्याख्ये वा पुजर॒सोखुयं विलंबातू॥ ३१४ ॥ धीस्थे शुके- 
5ब्जे5थवा सछूर्यपुन्रे वाच्या पुत्रस्योदरे वायुनातिः। तत्स्थो 
चच्छुक्राहू तदानीं पुजरस्य स्याद्क्तपित्ते कुने तु ॥ ११५॥ 
जितने संख्याके राशीमें पुत्रभावेश शुभदृष्ट हो उतनी संख्या गर्भकी | 
आर पापग्रहदृष्टि हो तो उतने गर्मोकी हानि होती है॥ ११२॥ यह वि 
साक्षात्‌ शिवजीने दुगाके पास कहा, वही सूर्यने अरुणसे कहा इस भय क्‍ 
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वह सत्य कहा हैं। होरा जाननेवालोंने ग्रहोंकरके सत्य जानना अन्यथा 

चिंतन न करना ॥ ११३ ॥ कोई ज्योतिषी पुत्रभाव राशिकी जो सं 

ह उसके ठुल्य संतान कहते हैं यह राशिबलके अतुसार है। पंचम मगर 

उुननाश करता है हि यदि दशम शुभग्रहमी हो तो विलंबसे पुत्रणुख होता| रे 

॥ ३१४ ॥ पंचमर्मे शुक् चन्द्रमा अथवा शनि होगे तो पुच्नके पेटमें है रे 

उत्पन्न पीड़ा कहनी तथा पंचममें शुक राहु होगें तो भी वायुसे उत्पन्न पीह 
ओर मंगल हो तो पुत्रको रक्ताविकार पित्तका विकार कहना ॥११५ 
बुद्धिस्थाने जीवव्गें यदा वा सौम्यक्षेत्रे वापि सत्खेटवर्गे | 
सोम्येदृशे त्वोरसः पुनकः स्यादेव करे: खेचरेंपरीत्यम्‌ 
॥३३॥ रविस्तेकपुच्न य॑ वा प्रदधादिध' कन्यकायुग्मकं वा | 





| 
। 
भाषादीकासहितः अ० ६ । (८५) 


चतु कस । प्रदयात्कुजः पुत्रकाणां जय॑ च बुधः पुत्रिका- 
| पंचक वा चतुष्कस्‌॥ १३७॥ सुतानां गुरुः पंचक वा 


४-० ८. +- जा / 


चतुष्क॑ सितो दारिकांणां चतुष्क॑ च पढ़स । शनिस्त्वेकपुर्न 
सुताइग्मक तु प्रवाच्यं ग्रहाणां युत्तेवीक्षणाद्रा ॥ ११८॥ 

क्‍ पैचमस्थानम सरुका वर्ग हो अथवा बुधकी राशि वा किसी शुभग्रहका वर्ग 
हा आरशुभपहासे दृष्ट होगे तो औरस पुत्र (विवाहितासे यथाविधि उत्पन्न ) 
होगा, कर ग्होंसे विपरीत जानना ॥ १ १६॥ पाहैले जो प्रत्येक महके पंचमगत 

फूल कहे है उनमें विशेष शुभग्रहकी दृष्टि ओर योग, ग्रहबल, रश्यादिवगेके 
अजुसार फल कहते हैं कि, सूर्य उक्त प्रकारका पंचममें हो तो एक वा तीन 

उन दता ह। चंद्रमा दो वा चार कन्या, मंगल तीन पुत्र, बुध चार वा पांच 

कन्या, सर चार वा पांच पुत्र, शुक्त चार वा छः कन्या, शाने, एक पुत्र दो 

कन्या, उक्त प्रकार होनेपर देता है॥ १ १७॥ १ १ ८॥इति पंचमभावविचारः ॥ 
अथ पषष्ठभावविचारः । 


| पढट्ष्य पष्ठस्थानसंस्थं फल तत्कोड़े प्रोक्ते मानवानां 

शिवाबः । तुयोप्रीणां कृरकर्मा5्मयानां संग्रामाणां मातु- 
लानां रिपूणास ॥ ११९॥ चिता शंका सर्वमेतद्विचि 
| 





शतस्थाने होरिकेबुद्धिमद्धिः । तत्पे तत्स्थे वीर्ययुक्ते शुभे 
वा तत्स्थानस्थं शोभन सर्वमेव ॥ १२० ॥ 
|. अब छ6 भावमें स्थित फूल कहते हैं-पह भाव मजुष्योंका पेट्संज्ञक 
शिवादियेनि कहे हैं, इसमें चतुष्पद, ऋरकर्म, रोग, संग्राम, मामा, शत्रु 
॥ ११५९ ॥ इतनोंकी चिंता शंका सब शन्रुस्थानमें बाद्धेमान ज्योतिषी 
विचारें। पष्ठेश छठे भावमें हो वीयेवान हो अथवा शुभ होवे तो उस्त स्थानोक्त 
समस्त फल शुभ होता है॥ ११० ॥ : 
_शत्रस्थान सोम्यभ सोम्ययुक्ते सोम्येहएं शोभन संप्रदिश्य। _ 
यद्दा क्रेः संगुतं करदष्ट कर कल तच्छोभनं स्यात्‌ 
_ ॥ १२१॥ चन्द्रो वा भगुन गो वीयोचितो- 
इरिस्थितस्तढ्वेह बहुगोधनेन सहित वा सोरभेयेपनेः । सूयो 


(८६ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 
वा रूधिरों यदा पशुमयं वा्जाविक चोट्टज॑ मंदो5्युश् 
शिखी तदा नरगहे स्यात्सोरभीणां घनम्‌ ॥ १२९॥ 
छठे भावमें शुभग्हकी राशी हो शुभयुक्त हो शुभगहोंसे च्ष्् हीं ते 
. तह्नावोक्त फल शुभ कहा है। पापयुक्त पापदृष्ट पापराशि हो तो शुभ न हो 
॥ १२१ ॥ चंद्रमा शुक सर डुघ॑ इनमेंसे कोई बलवान्‌ छठे भावमें हो व 
उस मलुष्यका घर गोधन वा बेलोंसे युक्त रहे। सूर्य वा मंगल होंवे तो 
प्शुमय भेड बकरी ऊंट रहे । शनि राहु केतुमेंसे कोई होवें तो परे 
ग्रोधन बहुत होवे ॥ १२१२ ॥ है९+ द 
शानिस्तमो वा5रिग्रहस्थितश्रेत्स्थादप्रजत्व॑ खलु मातुरुस्य । 
काष्ठाइमपातेन चतुष्पदा वा तरुप्रपातेन जलेन खसृत्युः 
॥ ३२३ ॥ सूर्यो5थ वा55रो रिपुभावसंस्थः शल्लामिषात- 
स्त्वथवामिदग्धम्‌ | करोति मत्येस्य च मातुलस्य विषोत्थ- 
दोषेण विद्वापितं वा ॥ ३२४ ॥ चंद्रे शुक्के शेईथवा श्संस्थे 
कन्यापत्यो मातुलः स्यान्नरस्य। वीरयाव्येन्ये सुप्रजाः सोखुय- 
युक्तः पुत्रापत्यो आतसोख्यान्वितः स्यात्‌ ॥ १२५॥ पुण्ये पष्े 
विक्रमे पापखेटाः स्वर्पं सोरुयं सोदराणां प्रवाच्यम । पापेः 
पीडा मातुलानामरिस्थेः क्रेज्ञेया विक्रमे सोद्राणाम॒ ॥१२६। 
शाने राहु छठे भावमें होवे तो उसका मामा अपुत्र होगे तथा 5 
पत्थरके चोटसे वा चोपायोंसे यद्वा वृक्षसे गिरकर वा जहमें डूबकर मृत 
जाननी ॥ १२३॥ सूर्य वा मंगल छठे भावमें होंवे तो मलुष्यके मामाको 
श्र अभि प्रहार अथवा आग दग्ध करता है अथवा विषसे उत्पन्न दोफे 
दूषित करता है ॥ १२४ ॥ चंद्र शुक्र अथवा बुध शत्रुभावमें होने तो उसे । 
भामाकी कन्याही संतति होगी। बलवान सुरु छठा होगे तो उसका मार 
सुखडक्त युतनसंततिवाला भाइयोंके सुखसे युक्त होगे॥ १ २५ ॥ नवम, छो 
तीसरे भावें पापग्रह हों तो भाइयोंका सुख अल्प मिलेगा ऐसा कहना त 
पापगहोंसे मातुलोंको पीढा होती है। छठे पापसे मामाको, तीसरेंसे हर 


पीड़ा होगे ॥ १२६ ॥ 
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भाषादीकासहितः अ० ६ । (८७) 
स्रीखेचरेः शजुगृहोपयातेः सोरूय प्रवाच्यं भगिनीसमुत्यम । 
मातृष्वसासभव॒क॑ स्वीयेः सोम्येः प्रवाच्या पतिपुजयुक्ता 
॥ ३२७ ॥ दुःखनाठ्या5रिस्थितेः पापखेटेमिश्रैमिश्रा जात- 

* प्रवाच्या। यजातीयः खेचरों यस्य षष्ठे तज्ञातीया 
वैरिणस्तत्पतिवां ॥ ३२८ ॥ दाज्नः सूर्य क्षन्रियोष्ब्ने 
स्वकायः शब्॒स्थे चेद्धूसुते स्यात्तरुष्कः। सोम्ये नारी देव- 
पूज्येष्गजातः झुक वेश्या राहुमन्देउन्त्यजश्च ॥ १२९॥ 
छठे भावमें स्रीअह होवे तो बहिनसे सुख मिले, तहां शुभग्ह बलवान हो 

तो पतिपुत्रवाली माकी बहिन ( मोंसी ) से सुख मिले ॥ १२७ ॥ शत्रुस्थामनें 
पापग्रह होवे तो बहिन तथा मौंसी दुःखयुक्त और मिश्रितग्रह हो तो मिश्रित 
फूल जातकज्ञ कहें । जिनके छठे भाषमें जिस जातिका ग्रह हो उनके उसी 
जातिके वरी होंगे । छठेमें कोई ग्रह न हो तो भावेशके जातिके जानने 
॥ १२८ ॥ सूेसे क्षत्रिय, चंद्रमासे अपना मनुष्य, मंगलसे तुरुक, बुधसे 
स्नी, गरुसे ब्राह्मण, शुक्रसे वेश्या, राहुशनिसे चांडाल शत्रु जानना ॥१२९॥ . 
स्व्भनो वा सूर्यने शसंस्थे तत्कट्यां स्थाच्छयामर् 
लाश्छन च । तत्र स्थानेशेष्प्पषो वायुना वा तत्नारीणां 
चिहमेतत्प्रवाच्यम्‌ ॥ १३० ॥ शहस्थे क्षितिनेष्थवा दिन- 
करे शख्नाभिषातो त्रणो भेहों वा मतुजस्थ वह्िविषजा 
पीडा5स्थिभंगोद्धवा । यद्वा रक्तसमुद्भधवा5प्यतितरां पुंसां रम- 
ण्यास्तु वा जंघायां मलके5थ दक्षिणपदे चिह्न भवेन्नान्यथा ३ ३ १ 
. राहु वा शनि छठा होवे तो उसकी कठिस्थानमें काला चिह्न (लाखण ) 
होगे। पष्ठेश शनि और राहुसे युक्त होगे तो उसकी स्नोकी कमरमें वायुकुत 
पीडा वा चिह्न होंगे कहना ॥ १३० ॥ छठे स्थानमें मंगल वा सूर्य होगे तो 
शत्रसे चोट व्रण अथवा प्रमेह अथवा अभि विषसे उत्पन्न पीडा मनुष्यको 
होती है अथवा हंडी दूटनेसे पीडा होती है वा रुषिर्से उत्तन्न आति- 
पीढा अथवा स्लीके जंघामें केठमें वा दाहिने पैरमें चिह्न होता है, इसमें 
अन्यथा नहीं ॥ १३१ ॥ 


( ८«८ ) शम्भुहोराभकाशः । 


पष्टे भोमे5स्तेःप्यगौ मातपक्षाद्रेकल्यः स्याचापवादेन मर्त्यः। 
शह॒स्थान भानना युक्तदृश कटयां शूलं शहनाशों नरस्य॥३३२॥ 
षष्ठे भानो मंत्रिणा युक्तदश्टे शत्रोभीतिवां नरत्य छ्ियाथे | 
अरद्धगादे्नाशन वा विकारों वाच्यः कटयां शृज्षिमिः काइ तो वारे३ 
छठा मंगल सप्तम राहु होंगे तो माताके पक्षसे मलुष्य अपवादसे विकल 
होगे। छठा भाव सूर्यसे युक्त वा दृष्ट होंवे तो कमरमें शूछ रहे वथा उस 
मन॒ष्यके शत्रु नोश होगे ॥ ३३२ ॥ छठा सूर्य सुरुसे युक्त वा दृष्ट हो तो 
मनुष्यकी वा उसकी ख्रीको शत्रुकी भय होगे, अद्धोंग आदिकसे विकार या 
मरण कहना, कमरमें सींगवालेसे वा का.्टसे विकार कहना ॥ १३३ ॥ 
शउस्थो5ब्जों ज्ञोंउथवा देवपृज्यः पुंसां चून॑ स्वल्पप्तृत्युं. 
विधत्ते । तत्रस्थो वा मन्दराहू कुनो वा नष्ो वाच्यो मातुलो 
दुष्युत्तया ॥ १३४ ॥ खस्थे चन्द्रे गीष्पतो वित्तसंस्थे ढूंढ 
वाच्य॑ मातुलानां तय वा । पष्ठे भोमेषब्नेष्थवा मातुलः 
स्यादेको5कस्माच्छजवभीत्या व्यथातेः॥ १३५॥ शजुस्थाने 
यदा शुक्रस्तदा मातृष्वसुः सुखस्‌ । जयाणां च द्योवापि 
वक्तव्य देववेदिना ॥ ३३६ ॥ 
शत्रुस्थानमें चंद्रमा बुध वा बृहस्पति होंवे तो मनुष्योंको अल्पमृत्यु देता 
है। तहां शनि राहु वा मंगल होवै तो उसके मामा दुष्ट यक्तिसे नष्ट हुए 
कहना ॥ १३४ ॥ दशम चंद्रमा दूसरा बृहस्पति होगे तो उसके मामा दो 
अथवा तीन होंगे। छठा मंगल अथवा चंद्रमा होंवे तो एक मामा होंवे तथा 
अकर्मात्‌ शत्रुकी भयसे व्यथासे पीडित रहे ॥ १३५ ॥ यदि छठा शुक्र 
: होवे तो माकी बहिन (मौसी ) का सुख दो वा तीनका हो 
कहें ॥ १३६ ॥ इते शत्रुभावविचारः ॥ | 
.... .  :: - अथ सप्तमभावविचारः । हल 
अट प्रवत्य किंल सप्तमस्य बस्तिः स्मृता सा मतुजस्य तस्मात्‌ । 
वोदप्रयाणागमन कलत्न वीक्ष्यं वणिज्यं व्यवहारक च॥ १३७॥ 










भाषाटीकासहितः अ० ६ । (८५%) 
शुभ गृह शुभेक्षित शुभेयुत्त च शोभनश । 
भवेत्सल कं भुतेशित सलेस्तु तन्न सत्‌ ॥ १३८॥ 
अब सप्तम भावके फल कहते हैं कि, यह मनुष्यका बर्तिस्थान है इससे 
विवाद, गमन, आगमन, स्री, वणिज ( व्यौपार ) का विचार करना ॥ १३ ७॥ 
भावमें शुभराशि शुभगरहसे हृष्ट खुत होनेमें उक्त विचार सब शुभ, पापराशि 
पापदृष्टि योगसे उक्त विचार अशुभ होते हैं ॥ १३८ ॥ 
जीवे शुक्रेडके विधो गोखर्णा नारी भोमे रक्तवर्णा प्रवाच्या। 
इंषच्छथामा नीलवर्णा बुधे वा मन्दे राहो इयामवर्णा सुधीभिः३३९ 
सूयय वाच्या कालजीर्णा बुधेब्ब्ने बाला शक योवनारेष्प्यतीता । 
जीवे रम्या पुत्नतुः सहुणाठ्या नारी मन्दे सैंहिकेयेडतिवृद्धा।१४ ०॥ 
श॒रु शुक्र सूथ चंद्रमामेंसे कोई सप्तम होते तो स्री गोरे रंगकी कहनी । बुधसे 
थोड़ी श्याम वा बीडवेणकी, शनि राहुसे कृष्णवणकी स्री पंडित कहें॥ १ ३९॥ 
सूर्य सप्तम हो तो बेसी अवस्थावाली, बुध चंद्रमासे स्बंदा छोटी अवस्थाकी, 
शुकसे युवावस्थाकी, मंगलसे गतयौवना मध्य अवस्थावाली, रुरुसे रमणीय 
एवं पुत्र जननेवाली, घुग्गणयुक्त, शाने राहुसे अतिबूढी स्री होगी॥ १४०॥ 
झोबा भन्दे सेहिकेये प्रवाच्या चन्द्रे जुक्े श्लीस्वभावाष्स्त- - 
. आवात्‌। अन्येः खेटेरंगना पुंस्वभावा यूने होराशाख्रविद्धिः 
स्वबुद्धया ॥ १४१ ॥ सोम्येयुक्त हज सोम्यं गा 
उसा श्वशुपक्षोद्ववं च ।सौख्यं स्रीणां मिश्रखेटेविमिश्र 
गायागेह ऋएरसखेंटेन किजित्‌ ॥ ३४२ ॥ पत्नीस्थाने शुक्रवगग 
सितेन हे यहा सोम्यवर्ग च तेन । पुंसां वाच्य॑ शं च बहुंग- 
नाना यद्वा जीवे चेकपत्नीससुत्यम ॥ १४३ ॥ 
शाने वा राहु सप्तम होवे तो श्री छीब कहनी, चंद्रमा शुक्रसे सप्तम भावसे 
राश्यंशके अनुसार स्रीस्व॒भाववाली तथा अन्य गहोंसे पुरुषोंके जैसे स्वभाव- 
वाली ख्री, होराशाख्र जाननेवाले विशेषतः अपनी बुद्धिसे कहें ॥ १४१ ॥ 
सप्तममें सोम्यराशि सोग्यग्रहसे दृष्ट होगे तो पुरुषोंकों सासके पक्षसे तथा स्री- 
पक्षसे सुख तथा स्रियोंकोमी सासके पक्षसे सुख कहना । शुभ पाप मिश्रित हो. 





(९० ) शम्भुहोराप्काशः । 
तो फलभी मिश्रित कहना । सप्तममें पापरारी पापग्रहकी दृश्टियोगसे सास 
आदि पक्षका सुख न होगा ॥ १४२ ॥ सप्तमभावमें शुक्रका राश्यादि वर्ग 
हो उसपर शुककी हृष्टे हो अथवा शुभवग शुभदृष्ट हो तो बहुत ख्रियोंका 
सुख कहना, र॒रुके वगे हृष्टि योगसे एक ख्लीका सुख कहना ॥ १४३ ॥ | 

जुक्ेन्द्वीज्ये यूनगे शुकदष्टे द्वाभ्यां चैकेनेव वा पूरुषस्य । वैषां 
गहे चोपगे वीक्षिते वा भावेदुशः सन्ति नायेः सगवा॥१४४॥ 

. यूने5के क्षितिजे नरस्य रमणी पित्तब्रणेनालिता दग्धा वा 
विषवहिना यदि तदा वा बस्तिरोगालिता । चन्द्े शीर्ष- 
रुजान्ता च सतत शुक्रे तु किजित्कुशाष्थो वन्प्यत्व- 

: विद्वषिता क्षितिसुते वाच्या विदंता कुशा ॥१४५॥ दूनस्थे- 
5कंसुतेष्थ नेमिनिसु ते पुंसः पुरंधी भवेत्‌ काष्ठाइमायसका- 
दिना विनिहता तुयांपत्रिणा वा हता। यद्वा वातरुजाचिता 
च सतत नूनं च वा चश्चठा तत्कट्यां च समादिशेन्‍्माति- 
वरेः इयाम॑ तथा लाश्छनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
शुक्त चंद्रमा गुरु सप्तममें शुकरदृष्ट तीनोंमेंसे दो वा एकभी होंवे वा इनकी 

राशिमें हो वा इनसे दृष्ट हो तो उस पुरुषकी स्लियें मावसे दुष्ट अहकारयुक्त 
हैं ऐसा कहना | १४४ ॥ सप्तममें यदि सूर्य वा मंगल होंगे तो मलुष्यकी 
स्री पि्वणसे उक्त होंगे अथवा विष अग्निसे दग्ध होगे अथवा वर्तिनानिके |. 
नचिके स्थानमें रोगयुक्त रहे, चंद्रमा होंगे तो शिरके रोगसे युक्त सदा रहे, 2 
शुकसे थोडा छृश रहे, मंगलसे बांझपनसे. दूषित, दंतराहित और छश | 
कहनी ॥ १४५ ॥ सप्तम शनि वा राहु होंवे तो पुरुषकी स्री वेश्या होगी। | 
काठ, पत्थर लेहोसे ताडित अथवा चतुष्पदस्ते ताडित ख्री होगी अथवा | 
वातरोगसे युक्त स्वदा निश्चय उसकी स्री रहै । अथवा चंचछा होगे तथा ६ 
जद्धिमान्‌ उसकी कमरमें श्याम ( दाग ) छाड्छन कहें ॥ १४६॥ .. _, इ 
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भाषांदीकासहिंतः अ० ६। (९१) 


दूनस्थिते5के ग्रियते पुरन्ध्री प्रसूतिंदोषेण तथा ज्वरेण । 
वा सन्निपातेन कृशाजुना वा यद्वाउइतिसारेण विषेण वाषपि ॥१४८)॥ 
तथा विधों श्रामेसुते5स्तसंस्थे ब्रणेन यद्दाष्प्युदरामयेन । 
मन्दे5स्तसंस्थे क्मिणा जलेन यद्गा गहेशी प्लियते5ब्नवक्रा॥१७९॥ 
जिस प्रकार लम्नस्थित गहोंसे पुरुषके फल कहे हैं तेसेही सप्तमभावस्थ 
बहोंसे उसकी ख्रीको बुद्धिमान्‌ ज्योतिषी विचारके कहें ॥ १४७ ॥ सप्तम 
स्थानमें नीचादिगत सूर्य होगे तो पतिपुत्रवती पत्नी प्रसूतिदोषसे तथा सन्नि- 
पातसे वा ज्वरसे वा आमेसे वा अतिसारसे अथवा विषसे मरे ॥ १४८ ॥ 
ऐसा चंद्रमा वा मंगल सप्तम हों तो ब्रणसे अथवा उद्ररोगसे मरे। शनि 
सप्तम हो तो रूमिरोगसे वा जलसे कमलके समान सुखवाली घरकी स्वामिनी 
वा स्लरी मरे ॥ १४९ ॥ 
रहो यूनग्रहस्थिते तु पशुभिर्वा शत्नपातैस्तथा 
डाकिन्या निन्नकर्मणा तु युवतेः केतो सचसन्द्रेष्प्पगो । 
नीरोत्थेश्व विकारकेश्व नियतं वां,नीरमध्ये सति 
शीहायेः शिक्षिरामयेः क्षययुतैश्व॑न्द्रे सपापे भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
राहु सप्तम होगें तो पशुओंसे वा शद्रोंके घातसे तथा डाकिनी ( यक्षिणी ) 
दिके.दोष॑से अपनेही कमके बहानेसे स्वी भरे। चंद्रमायुक्त राहु वा केतु 
सप्तम होवें-तो जलसे उत्पन्न विकारोंसे वा जेड़के बीचमें निथय मरण होवै। - 
'चेंद्रमा सपाप॑ संप्तम्में हों तो प्रीह् ( पिलही )'आदि रोगोंसे, शीतरोगोंसे वा 
क्षयरोगोंसे युक्त ख्लीका मरण.होवे ॥ १५० ॥ 
खेटाज़न्धस्थानंसंस्थान्त्समीक्ष्य तद्॒द्यूनस्थानसंस्थान्त्स्वबुध्या । 
वाच्य य्नेनेव तत्तत्फ्ल हि होराविह्ः पण्डितेः शास्ररश्या१५१ 
यूनस्थेश्रेत्क्रखेंटेस्तदा स्पात्स्व॒ल्पं सोरुय॑ चांगनानां बहनाम । 
(नवस्य जाया. चेका सोख्ययुक्ता प्रवाच्या १५२॥ 
. अध्टमस्थानगत तथा संप्तमस्थानगत ग्रहोंकी देखके अपनी बुद्धिसे होरा- 
शाख्के पंडित शास्रदृष्टिसे यत्रपूवक फल कहें ॥ १०५१ ॥ सप्तममें करगहोंसे 


(९२) शम्भुहोरापकाशः । 


बहुत ख्रियोंका भी थोडा सुख मिलता है । शुभग्रह तहां हो तो महुष्पक्ष 
एक स्त्री सुखयुक्ता. कहनी ॥ १५२ ॥ 

ूने सोम्येः प्रुषो मन्मथाठ्यः क्रैरेवं चाल्पकामः प्रवाच्यः | 
क्ीबेः झ्ीबत्व॑ समाम्रोति सूर्ये जायामृत्युजी विता चेत्सरोगा ॥१५३ 
स्वभानों चेहचूनगे पापहष्टे पा्पेयुक्ति नेव पत्नीयुतिः स्थात्‌ । 
संभ्रूता वा मीयते स्वल्पकालत्सोम्येयुक्ते वीक्षिते वा विलंबात्‌ ३५६ 

.. सप्रमम शुभग्रह हो तो पुरुष कामदेव झुक्त अर्थात्‌ अतिंकामी होरे 
. सही कूरगहसे अल्पकामी होंगे, नपुंसक गहोंसे नएुंसक कहना और सर 
होगे तो स्नी मरे, यदि जीवित रहे तो रोगयुक्त रहे ॥ १५३ ॥ राहु सप्रमे 
पापपरहोंसे दृष्ट होवे तो प्रीका मेल नहीं होगे और होवेभी तो थोडेही समय 
गरजाती है। यदि शुभगरहोंसे युक्त दृष्टभी होवै तो बहुत कालमें मरे ॥३५४॥ 
रंभे मन्दे5स्ते हाय पत्नीयुम्मं स्यात्तदानी तयैका। 
नष्ट वाच्या निश्चित यो शसथाने नि लाश्छन क्ृष्णवणम्‌॥ १५६ 
पेन स्थान चन्द्रहश्िनिरस्य भाया नून॑ चश्चठा स्याज्नितांतम । 
यहा बूने जीववग्ग बुधेन युक्ते हशे कामगे5ब्जे तथा स्यात्‌॥१९५३॥ 
सौरे वर्ग चूनभे वा कुजस्य ताभ्यां दृष्टे दंपती चलो स्तः। 
पत्र स्थे5च्ने भागे वा तदानी मर्त््य स स्थादन्यदेशामिगामी॥५७॥ 
“ अ्टमम शनि, सप्तममें मंगल होंगे तो मलुष्यकी दो स्ली होते । उनमेंसे 






_ शाश्यादिवर इपसे युक्त वा हष्ट और सप्तम चंंदरमाभी होंगे ते भी वही फ़ ५ 

हगा॥ ३०६ ॥ सप्तममें शनिका वे अथवा मंगलका वर्ग हो ओर शति| ३ 

ले सप्तम भावको देखें तो स्री पुरुष दोनों चंचल होंगे, तहां चंद्रमा वा| रे 

शुक्र होवे तो मनुष्य परदेश जानेवाला होगे ॥ १५७ ॥ 

न चन्द्रमन्दावनेयाः पोंश्ल्यत्व॑ ते तनायें: प्रकुयुः । 
सोम्यांशेवा यूनपे पोम्यहे पश्यातुल्या कामिनी स्यान्नरस्प॥५८॥ 


है भाषादीकासाहितः अ० ६ | (९३) 
। हाम्मे युने द्वादशे पापखेटाः क्षीणे चन्द्रे धीस्थिते वा खलले । 
पत्नी न मानवः स्यात्नितांत पुनेहीनखाति वे चिन्तनीयम॥१५५९॥ 
| सुत्तों षष्ठे वा 575 के नो मत्त्येस्येककवाडपि पत्नी। 
यूनस्थो र च यद्वा धीधमंस्थो स्यात्त वैकल्यदोष:॥१६०॥ 
चंद्रमा शनि मंगल इकटे होते तो वे स्री पुरुष दोनों व्यभिचार करें। सप्त- 
मैश बुधके अंशर्मे बुधसे दृष्ट होवे तो महृष्यकी स्री वेश्यके तुल्य होवै॥ ३ ५८॥ - 
लग्न सप्तम और व्यय भावमें पापग्रह क्षीण चंद्रमा पंचम वा पापराशिकें होवे .. 
तो पुरुष सवेदा ख्लीहीन पुत्रहीन जानना ॥ १५५९ ॥ लममें छहेपें वा व्ययमें 
सूथ चन्द्रमा होगें तो मह॒ष्यके एक श्री और एक पुत्र होगा। अथवा मंगल 
शुक्र सप्तममें वा पंचम नवममें हों तो विकलता दोष ख्लीपर रहे अथोव्‌ ब्री 
सर्वेदा विकल रहे ॥ १६० ॥ 2" उन) 
उ्माचन्द्ात्पापलेयः करते हन्युः पुंसां वीर्ययोगात्कलवम्‌ । 
चेन्मनदेन्दू यूनसंस्थो तदानीं भार्यां मर्त्यस्येव पोनभंवा| 
स्थात्‌ ॥ ३६३३ ॥ श्रूभीषुत्रे दूनभावोपयाते कान्‍्ताहीनः 
संतर्त मानवः स्यात्‌ । रूब्ध्वा चून॑ मीयते मन्दरशे सोम्येः 
खेटवीक्ष्यते नेव चात्र ॥ परत ॥ गण्डान्तक्षे द्ूनभावे च॑ : 
झुक भासत्पुन्रे लग्मगे चेत्तदानीस्‌ ।वंष्याधीशः पूरुषः 
स्याननितांतं नो सोम्यश्ले नेतिते सबहेशेत ॥ १३३ 
लभ्न ओर चंद्रमासे पापग्रह सप्तम भावमें पुरुषके वीयेयोगसे स्लीको मारते 
| हैं। यदि शनि चन्द्रमा सप्तम हों तो परुषकी ख्री पोनभवा (दूसरे जगह व्याही) 
। होंगे ॥ १६१ ॥ मेगल सप्तम होंबे तो वारंवार स्लीहीन मनुष्य होता है। 
उसपर शनिकी दृष्टि भी हो तो स्री मिले फिर मर जावे, शुभग्रहकी दृष्टिभी 
होतो यह फल नहों होगा ॥ १६२॥ सप्तम शुक्र गंढांत राशियों ४ ।८ । 
१९ का हो तथा यदि शनि लप्ममें हो तो उसकी ख्री बांझ होंगे, यदि शुभ 
अहोंका योग दृष्टि न हो तब यह फल है॥ १६३ ॥ 


22843 दांशतुल्याः खेटानां वा वीक्षणादेव ना्यः। 
पकका योश्व नंदांशे वा सोम्यहान्योनरस्य ॥ १६४॥ 














(९४ ) शम्भुहोरापकाशः । 


शजस्थाने यदा भौमः सप्तमे तिहिकासुतः । नेधने भाव का 
पुत्नश्चत्तस्य भाया नजीवाति ॥ ३९५ ॥ धमस्वामी'घ 

धर्मसंस्थो सूयक्ष्मानों चेत्तदामरिप्रवेशम्‌ । कुयत्पत्नी लम्न- 

यामित्रनाथे मित्रे स्यातां नान्‍्यथा सद्विरुक्तम्‌ ॥ ३३३ ॥ 

सप्तमेश जितने नवांशकपर है उतनी ख्री होगें वा उसे जितने ग्रह देखते हैं 
उनके तुल्य ख्रियोंकी संख्या कहनी, इन दोनोंमें ब॒लाबल विचार स्वजुद्धिसे 
कहना । सूये मंगलके वा बुध शनिके नवांशकरमें हो तो एकही सनी कहनी 
॥ १६४ ॥ छठा मंगल, सप्तम राहु हो तथा यदि अध्ममें शनि भी होवे तो 
ख्री नहीं बचे ॥ १६५ ॥ नवमेश नवममें हो तथा सूये मंगल नवममें हों तो 
स्री पतिंक साथ आग्मिमें प्रवेश करेगी । परंतु लभेश ओर सप्तमेश परस्पर 
मित्र हों तो वह सती होती है, अन्यथा सज्जन नहीं कहें ॥ १६६ ॥ 

इति सप्तमभ[वविचारः ॥ 'ज 
द अष्टमभाव विचारः । 


वक्ष्य पक फल तह प्रो शुलिना प्रुषस्य। 
नथुत्तारो मार्गवेषम्यचिन्ता नोकाभीतिदुंगेसवेशनं च ॥ १६७॥ , 
शत्रोर्भी तिव॑स्तनाशों हतिवां व्याध्युत्पत्तियुंद्धकालस्य संख्या । 
छिद्गालोक बंधन स्वमेतद्न्धस्थाने चिन्तनीयं सुधीभिः ॥ १६८॥ 
अष्टमभावफूल कहते हैं-पह भाव पुरुषका साह्स्थानसंज्ञक शिवजीने 
कहा है, इसमें नदी उतरना, मार्ग, विषमस्थान, नोका, भय किला पघेरना 
॥ ३६७॥ शन्रुकी भय, वस्तुकी हानि वा नाश, रोगोत्पत्ति, युद्धकालकी 
संख्या, छि़का देखना, बंधन के सब विचार बुद्धिमान्‌ करें॥१६<८॥ 
अन अधानः सलु मत्र तन्नेधनी ' शुभग्रहाः सत्फलदास्तदीशे।। ' 
धनोपगेयत्फल्सुक्तमत्र तन्नेधनशॉपगतोवैचिन्त्यम्‌ ॥ १६९॥ 
सधनः स्यान्नरो चून॑ यदा सोम्या मतिस्थिताः । ऋरगहाश् 
तत्रस्था धनहीनस्तदा भवेत्‌ ॥१७०॥ खल्ेमृत्युगैः सत्रणंवा 
सघात सचिहने भवेत्तस्य मरत्त्यंस्य गुह्मम्‌। तथा वामकट्यां | 
त्रण लान्छन च सभायस्य वा जातकज्ञेः प्रवाच्यम्‌ ॥ १७१ ॥ 








भाषादीकासहितः अ० ६ । (९५) 
अष्टम भावमें प्रधान चंद्रमा है, अष्टम भावमें शुभगहकी राशि शुमफल 
देती हैं और जैसा फूल धनभावगत बहोंके कहे हैं तैसेही अष्टम भावगत गहोंसे 
भी विचारना॥ १६९ ॥ शुभगह अष्टमस्थानोंमें होने तो वह मनुष्य स्वेदा 
धनसाहित रहता है । यदि कृरंगह तहां हों तो धनहीन होता है॥३७०॥पाप- 
अह अष्टम हो तो वरणसहित वा चोट लगनेंके दागसहित वा किसी प्रकारंका_ 
चिहृसाहित उसका राह्स्थान होगे तथा बाई कमरमें घाव वा छाउछन होवे 
ओर ख्रींके भी रह कटिस्थानमें भी ऐसाही चिह्न होगे ॥ १७१ ॥ 
करेशाएमसंस्थितेश्व मनुजो रोगानिततो मायत युद्धे स्यात्‌ 
कलहखिर तु सहसा भंगो न दुगस्य च। बंधस्थो<प्यचिराद 
विमुच्यत इह्ाथो वा द्वितीयस्थिते नौका याति सुखेन भर- 
भरता वाच्यं विचिन्त्याखिलम ॥ १ ७२ ॥ मृत्यस्थिते5के 
भचुनोड्य पा ओर क्षयकासयुक्तेः । भगंदरप्रीह- 
गुदामयेश्र प्रपीड़ितः स्याज्ज्वरकुछमेहेः ॥ १७३ ॥ ._ 
करयह अध्टम हो तो मह॒ष्य रोगयुक्त रहै, युद्धमें मरे, कलह बहुत काल- 
पर्यन्तर रहे, किंछा एकाएकी न टूटे, बंधनमें पड़ा हुआ शीघ्र छूट जादे 
अथवा दूसरे भावगत क्रसेभी ऐसा फूल संपूर्ण योगादि विचारके कहना 
तथा भारसे लदी हुईं नाव भी सुखपूर्वक पार लगे ॥ १२ ॥ _अष्टममें सूये 
अथवा कोई पापग्रह हो तो क्षयरोंग, कासरोग, भगंदर प्ीहा, स॒ुदाके रोग 
तथा ज्वर कुष्ठ प्रमेहमेंसे महके धात्वजुसार रोगसे पीडित रहे ॥ १७३ ॥ 
रे इति अष्टमभविचारः ॥ 
. आथ नवमभावविचार:।. 
फूट प्रवक्ष्य नवमस्य पुंसां कद तो वामपदः स एवं । ० 
तीर्थ प्रयाण॑ विमल॑ च शालि धर्मक्रियाभाग्यसमुद्धवाश्व ॥ १७४॥ 
. - अपादवाष्यादिकमत्र से पुण्याभिधाने भवने विरित्यम । 
'फर्ठ यदुक्त सहजेजलुजानां तदेव वाच्यं नवमे सुधीभिः ॥ १७५॥ 
. अब पुरुषोंके नवमभावके फल कहता है कि, यह भाव वामपदसंज्ञक कहा 
< है इसमें तीथे, गमन, निर्मंलशील, पमेकृत्य, रैखय होना ॥ १७४ ॥ मंदिर 


(९६ ) शम्भुहोरापकाशः । 
.._ बावली आदि समस्त धमोक्रेया विचारनी ओर भाइयोंकों जो फल तीसरे 
. भावमें कहा है वही इस भावसेभी पंडित कहें ॥ १७७५॥ | 
सोम्पे तत्पे चन्द्रसत्खेटयुक्ते तत्स्थं से शोभन स्यात्खलेन । 
युक्तों रोंगेः पीडितः सत्रणश्च वामे पादे सइयहेनेितश्रेत्‌ 
॥ १७६ ॥ भग्मास्थी ली भवेत्तु मठ॒जो राहो च॑ ध्मे- 
स्थिते भूपुनेंपमिविषादितः सितरुचो सूर्य च तत्रस्थिते। 
काष्टेनायुधकेन चापि हृषदा 030: 0 88 : ख़रीखेंटे- 
भंगिनीयुतो नरखगेः स्याद्धातसोख्यानवितः ॥ १७७॥ 
नवमेश शुभग्रह हो, चंद्रमा युद्या अन्य शुभग्रह नवममें हो तो नवमभावोक्त 
प्मरत फल शुभ होते हैं। पापयुक्त भाव होवे तो रोगोंसे पीडित तब्रणसहित 
वामपादमें होवे । यदि शुभ ग्रहभी देखें तो इतना क्र फल नहीँ होता 
॥ ३७६ ॥ राहु नवम हो तो मलुष्यकी कोई हड्डी टूटी हो, नख कुरूप 
हों, मंगल नवम हो तो अभि वा विषसे पीडित हो, चंद्र वा सूर्य तहां हो तो 
काहसे पत्थरसे तथा शख़से पीडित होंगे, शुभगहोंमेसे ख्रीगरह हो तो बहिन _ 
. घुरुपग्रहके भाईके सुखसे युक्त रहे॥ १७७ ॥ 
नरः सपापः कृपणश्र धमें न पुण्यसिद्धिः खलखेटयुक्ते 
पर्मस्य सिद्धि सतत प्रकुयुः शुभग्रहास्तत्र गता नराणास॒ 
॥ १७८ ॥ चन्द्राद्ेल्ग्रान्निधनं निरुक्त भाग्यालय स्वामि- 
युतेक्षितं तत्‌। कुयात्स्वदेशोद्भवभाग्यमत्र चेदन्यखेंटेविंप- 

. यांत्तरेण ॥ ३७९॥ स्वोचादिगाः सत्खचराः प्रक्॒युभाग्यं 
नितांत यदि पापखेटाः । दुःखोपलब्धि परमां तदीशे 
सुस्थानगे भाग्यविराजमानः ॥ १८० ॥ 

. पर्मस्थान पापग्रहसे युक्त होते तो मलुष्य पापयुक्त रृपण. होने और 

पुण्यमें लिदि न होंगे, शुभग्रह मलृष्योंके स्वतः धर्मसिद्ध करते हैं, धर्मोत्मा 

एवं उदारभी होता है ॥ १७८ ॥ चन्दमासे वा ठग्से नवमस्थान रवस्वा- 
मीसे युक्त दृष्ट होगें तो अपने देशमें भाग्योदय हो, पापगरहोंसे दूसरे मुल्कसे 
भाग्योदय होगा ॥ १७९ ॥ शुभग्रह उच्चादिगत हो तो ववममें निरंतर ऐश्वर्य 





क्‍ भाषादीकासहितः अ० ६ । (९७) | 
करते हैं, पापश्रह परम दुःख प्राप्त करते हैं। भाग्येश अच्छे स्थानमें होबे तो | 
ऐश्वयेसे विराजमान सर रहे ॥ १८० ॥ हे 

खैटो भाग्यगामी स्वगेहे सोम्येईश्ों यर्य मर्त्य 

! भाग्याधिक्यः स्वीयवंशे वरिष्ठ श्रेष्ठो बुद्धया घर्म- 
शीलः सुखाद्यः ॥ १८३ ॥ विल्ग्रदुश्चिक्यसुतोपगश्े- 
2 यो बाप अपरयंत्‌। यस्‍्य प्रसूतो स तु भाग्य- 
शो 


* ॥ ३८२ ॥ भाग्यस्थित- 
नवत्सचरः स्व॒तुंगे मर्त्यस्य योगं कुरुतेडिपायेः । शुभे- 
क्षितोउसो धरणीपतित्वं विछासशील सुतरासुदारम ॥१८३॥ 
अथवा भाग्यरथानमें गह अपनी राशिका हो, शुभगहोंसे दृष्ट जन्ममें जिस 
मनुष्यका हो वह बढा ऐश्वयवाला, अपने दंशममें भैष्ठ, बुद्धिमें भरेष्ठ, धम 
करनेवाढा और सुखय॒क्त होगे ॥१८१॥ बलवान यह लग्न, तृतीय, पंचमम्मे 
हो नवमको देखे ऐसा जिसके जन्ममें हो वह भाग्यशाली बहुत धनयुक्त 
ओर हासबविलासादिवाला होने ॥ १८२ ॥ भाग्यर्थानमें ग्रह अपने उच्चका 
होंगे तो यह अधिपादि योग होता है। यद्वा भावेशसे तथा शुभग्रहसे दृष्ट हो 
तो राजत् विलासशीलत देता हैं ८४९० उदार होता है ॥ १८३ ॥ 
मन्दे कुजे भाग्यगतेरथवा पूणन्दुयुक्ते नृपजन्मनि 
. स्ातू। स्वोच्स्थितेवां सकलेन॑भोगिनृनं प्रणीत॑ मुनिभिः 
पुराणेः॥३८४॥ गुरुभाग्ये भवेन्‍्मंत्री महाभाग्यो5खिलेक्षिते। 
अबले5पि झुे खेटे भाग्यस्थे धार्मिकोत्तमः ॥ १८« ॥ 
अहश्येषद्ध धर्मनाथे गते जन्म यदा भवेत्‌ । छुम्पे च विशेषेण 
यावजीव समद्विमान्‌ ॥ १८६ ॥ स्वल्पायुः | 
चेशरवीन्ह शन्यारों वा आतनाझप्रदो स्तः । द्ाभ्यां हनी... 
जातको हिंसकशेद्रेष्यो मर्त्त्यः स्थात्तदा5केन्दुभोमाः ॥ १८७॥ | 
पूर्णचन्द्रमासे युक्त शनि वा मंगल वा दोनों भाग्यस्थानमें राजाके जन्ममें ' 
होते हैं अथांत्‌ इस योगमें जन्मवाला राजा होता है। अथवा समस्त ग्रह | 
उच्चगत हों तो भी निश्चय राजा होना प्राचीन सुनियोंने कहा है ॥१८४ ॥ | 








(९८ ) शम्भ्ुहोराप्रकाशः । क्‍ 

बृहस्पति भाग्यस्थानमें होवें तो मंत्री होता हैं। नवमको सभी ग्रह देखें तो 

बडा भाग्यशाली होता है, धर्मस्थानमें शुभग्रह निबेलभी हो तोभी धर्म करने- 

वालोंमें उत्तम होताहै ॥ १८५ ॥ नवमेश यदि जन्ममें अध्श्यादमें होगे 
या विशेषतः लभेश ऐसा होंगे तो जबतक मलुष्य जीता रहे तबतक सम्रृद्धि- 

. वाला होवे ॥ १८६ ॥ भाग्यस्थानमें सूर्य चंद्रमा होगे तो मलु॒ष्य अल्पायु 
होगे, शाने, मंगल भाईका नाश देनेवाले होते हैं यद्वा दो भाइयोंसे हीन होवे, 
यदि सूर्य चन्द्रमा मंगल नवम भांवमें हों तो मनुष्य हिंसा/करनेवाला, द्वेष- 
वाला होगे ॥ १८७ ॥ इति नवमभावविचारः ॥ 

के _- अथ दशमभावविचारः । 
फल प्रवक्ष्ये दशमस्थितस्य स पृष्ठदेशः स तु जाजुयुग्मस्‌ । 

. राज्योपलब्धिः किल कर्मबृत्तिव्यपारसुद्रागमनं स्थितिश्व ॥१८८॥ 

की भें निवास जनकः पदातें वृश्टिस्त्ववृष्टिः पितृपक्षतातम्‌ | 
| नराणां द्मे किलेतद्वोरागमज्ञेः परिचिंतनीयम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
अब दशमभावके फूल कहते हैं कि-यह भाव. पृष्ठदेश एवं दोनों जाहुदेश. 
है। इसमें राज्यलाभ, जिस कर्मसे आजीवन होता है, व्यापार, सुद्गा, 
गमन, स्थिति ॥ ३८८॥ शुभत्व, निवास, पिता, पदकी प्राप्ति, वर्षा, अवषण, 
पितपक्षमें सुखका विचार होराशाख्नन्ञ करैं ॥ १८९॥ .. .. 
याहरं मात्पक्षस्य तुयस्थेः खेचरेः 'फलम | ताहशं पित- 
पश्षस्य वक्तव्य कर्मगरेमरहेः ॥ ३९० ॥ ॥ कर्माषिपः सौम्य- 
खगः सवीयों युक्तेक्षितः सोम्यगे्यथा स्थात्‌। वा लत्रगाः... 
सोम्यखगाः सर्वार्याः बं फल तद्भवनस्य वाच्यंय ॥ १९१॥ 
चठ॒थ भावास्थत गहोंसे जैसे माताके पक्षके फल कहे हैं तैंसेही दंशम 
भावगत बहस पितृपक्षेक कहने ॥ ३९० ॥ दशमेश शुभगह बलवानू हो 
शुभग्रहोते दृषट इुक्त जिस प्रकार हो तिसीतरह शुभ फल करता है। 
अथवा दशभभावमें शुभगह बलवान हों तो दशममावसंबंधी सभी फल शुभ 
कहना चाहिये ॥ १९१॥ 6-7 आ_] 


भाषादीकासहितः अ० ६ । (९९) | 

त्यस्थितः शीतरुचिः ग्रपू्णों्थवाउस्तसंस्थो भगुजः 
सवीर्यः । कर्मस्थितश्रंद्सुतोष्थ वा चेच्छुभं फल कर्मगतं 
से ॥ ३५२ ॥ पितुश्ापि तथा मातुः सुख भवत्ति 
निश्चितम्‌ । पितृव्यका भवेयुस्तु मातुलाश्॒ भवंति हि 
॥ ३५३ ॥ वाचस्पतिः कर्मगतः स्वगेहे शुक्की यदा वा 
हिमरश्मिसूजुः । पूर्णः शशी तत्रगतों नरस्य रज्योपलब्धिः 
रपकुछाचुमानात्‌ ॥ १९४ ॥ "लज 
चौथे भावमें पूर्ण चन्द्रमा अथवा चलवान्‌ शुक्र सप्तमभावमें . अथवा 
दशममें चुध होवे तो दशमभावगत पूर्वोक्त फल सब शुभ कहने ॥ १९२ ॥ ! 
जैसे कि, ऐसे योगवालेकों पिता माताका सुख निश्चय होता है ओर उसके 
पाऊ चाचा एवं मामाभी होते हैं, उनसे सुख मिलता है ॥ १९३ ॥ बृहस्पति 
दशम्में अपनी राशिका हो अथवा शुक वा बुध ऐसा हो और पृर्णचन्द्रमा 
भी तहां हो तो मलुष्पकों कुलाजुमानसे राज्य मिले ॥ १९४ ॥ | 
तातस्य पक्षेष्प्यथ मातृपक्षे शुभेः प्रवाच्य॑ अब च सोख्यम । . .. 
दारियदुःखामयशोकयुक्त करप्रहेस्तत्र गतैनरस्य ॥ १ ९५ ॥ 
ख्ीखेचरेः कर्मग्रहोपयातैः कुछे नराणां बहुलांगनाः स्थुः । | 
नराः सुरेज्ये सुखिनस्तथाऊके कर्मास्य वृद्ध शुभदृष्टियुक्ते ॥१९६॥ | 
अभगहाः कमगताः खगेहे शुभेक्षिताः स्वीयकुले नपाछ्म |... 
कुवेति मरत्त्य सुतराजुदारं यद्वाब्वनीजो घिषणरुतथैव ॥ १९७॥ | 

शुभगहोंसे पिताके पक्षसे अथवा माताके पक्षसे प्रबल सुख कहना | तैसेही | 
पापग्रहोंसे दरिदर, दुःख, रोगशोकसे युक्त महुष्पको फल कहना॥ ३१९५॥ | 
दशमर्म ख्रीमरह हों तो महुष्योंके कुछ वा कुट॒म्बमें स्री बहुत होवें। बहस्पति 
हां होबे तो पुरुष अधिक तथा सुखी होंगे और दशम सूर्य शुभदृष्ट होवे तो | 
कर्मकी वृद्धि होबे॥ १९६ ॥ शुभगह दशम स्थानमें अपनी राशियोंके तथा! 
शुभदृष्ट होवे.तो मलुष्यकों अपने कुलमें राजा ( श्रेष् / आविउदार करतेहैं। 
अथवा मंगल वा शुकर ऐसे हो तो भी वही फल होगा ॥ १९७ ॥ 





प्र (१००) शम्भुहोरापकाशः । 
वर्षाप्रश्े ठमगेः कर्मगेरवा सोम्येः खेंटेबृष्टिरत्यंतमत्र । यद्धा 
चन्द्रे तत्रगे सोम्यदृप्टे वाच्या चून॑ पाप्खेटेखष्टिः ॥ १९८ ॥ 
विकर्त्तनः कमेंगतः कुजो वा वंशप्रदेशेषप्यय जाजुसूले । 
शाख्राभिषात॑ त्वथवा5म्रिदाह ब्रणं करोत्ीति  वृदन्ति 
तज्ज्ञाः ॥ १९९ ॥ सिंहीसुते सूर्यसुते च तत्र समीरदोषेण 
च पीडितः स्यात्‌ । स्वयं जनित्री जूनकस्तदंबा शयाम॑ 
कूलंक॑ प्रल्भेत्खियो वा ॥ २०० ॥ पित्रोः सुतो वा सहणो- 
इनपत्यों मृतप्रजों वा परिपीडितो वा । पाषाणकाष्ठामिहतो 
जलेन तरुप्रपातेन चतुष्पदाद्रा ॥ २०१ ॥ 
वर्षोके प्रश्नमें लग्षमें वा दशममें शुभग्रह हों तो अत्यंत वर्षो होगी अथवा 
ः शुभद्ृष्ट चन्द्रमा तहां हो तो भी वही फ़ल होगा । पापग्रहोंसे अवषेण, मिश्रि- 
तमें मिश्रित फल कहना ॥ १९८ ॥ सूर्य अथवा मंगल दशम हो तो पीठकी 
डूंडीके समीप अथवा जंघाके जडमें शख्रकी चोट वा अभिदाहसे वण (दाग) 
करता है ऐसा ज्योतिषज्ञ कहते हैं ॥ १९५९ ॥ राहु शनि तहां हों तो वायु- 
दोषसे पीडित रहे ऐसे योगमें अपने वा माता पिता दादी वा ्लौके पूर्वोक्त 
स्थानमें श्याम रंगका चिह्न ( लाखण ) कहना ॥ २०० ॥ और ऐसे योगमें 
माता पिताका वह एकही पुत्र हो वा यदि दूसरे भाई होय भी तो वह अपुन्र 
वा मृतप॒न्न वा रोगादिसे पीडित, पत्थर काठके चोटसे, जलमें डूबनेसे, वृक्षसे 
गिरने वा चोपायोंसे पीड़ा हानियुक्त होवे ॥ २०१ ॥ क्‍ 
दशमे च यदा मंदः सूर्यराहू तथेव च । विलोक्यतेहथ 
भोमेन पिता देशान्तरे मृतः ॥ २०२ ॥ पापक्षेत्र पापयुक्त 
मिश्रेद्ट भवे्यदि। राजतस्त॒ भय श्राप्तो वियोगेन पिता 
अतः ॥ २०३ ॥ कमभावे तु मारतेडो मन्देनापि विछोकितः। 
राहणा कृतद्ाशिः स्याजनकस्य मृतिर्भवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
2 शनि तथा सूर्य राहु मंगढसे दृष्ट हों तो उसका पिता देशां- 
मे मरा होगा ॥ २०२ ॥ दशममें पापराशि प्रापयुक्त हो उसको शुभपापं 
सभी देखें तो उसका पिता राजासे भय पायके भागके अन्य देशमें मरा 


एए----स्‍स्‍लाणनाशाा “न 5 3 ७७७७७. 


भाषादीकासहितः अ० ६। (१०१) 
होगा ॥ २०३ ॥ दशमभावमें सूर्य शनिसे रृष्ट तथा राहुसे भी दृष्ट हो तो 
उसके पिताकी शीघ्र मृत्यु होंवे ॥ २०४ ॥ 

सता लग्मादबरे यो बलायान्‌ वृत्तिनून तस्य खेटर्य वृत्त्या । 
यद्वा वगोधीशतो वीयगुक्ताइत्तिवोच्या तस्य खेटस्य पाके 
॥२०५॥ सूतों लग्माच्छात्तरर्मिनभस्थो वृत्तिनूनं प्रुषस्यापि 
नित्यम्‌ । नानाकीशलयेन सद्गाग्विछासेः सद्यापोरेः साहसे 
कलाभिः ॥ २०६ ॥ ट्मेन्दुतो दिनकरो5म्बरगो नरस्य 
दव्यागर्म च विविधोद्यमवृत्तियोगात्‌ । सत्त्वाधिकत्वमपि वे 
नरनायकतत् पुष्टि तनो प्रकुरुते मनस्तः प्रसाद ॥ २०७॥ 
न्दुभ्यां कमगश्वेन्महीनः खेंटेः क्ोंयें: साहसेः कर्मवृत्तिः । 
नून पुर्सां वेषयासक्तबु छिदूरे वासः स्यात्तदानी कदाचित्‌।२०८॥ 
जन्मकालमें लग्मसे दशममें जो ग्रह बलवान हो उस ग्रहके तुल्य(वृत्ति) 
आजीविका कहनी । अथवा दशममें जिसका वगे है वह बलवान हो तो | 
उस ग्रहके समान वृत्ति यद्वा उसकी दशामें वृत्तिका आरंभ जानना ॥२०७५॥ । 
मम लग्से दशम चंद्रमा होवे तो निश्चय पुरुषकी बृत्ति सवेदा अनेक प्रकारंके | 







काम जाननेसे तथा उत्तम वाणीके विलासोंसे, उत्तम व्यापारसे, उत्तम कला- | 
ओंसे होगे ॥२०६॥ लग्न वा चन्द्रमासे सूये दशम होंगे तो अनेक प्रकारके | 
उद्यम वृत्तियोगसे धनागम होगे तथा मलुष्यके सत्त अधिक रहे अथोत्‌ | 
तेजस्वी होवे, मनुष्योंमें भेहताभी पाव, शरीरमें पुष्टि तथा मनकी प्रसन्नता ॥ 
करता है ॥२०७॥ लग्न और चन्द्रमासे मंगल दशम होंवे तो कुरकमे साह- 
सके कार्मोंसे आजीविका होवे तथा पुरुषोंकी निश्चय करके बुद्धि विषयोंमें 

आसक्त रहे ओर ऐसे योगमें कभी दूर निवासभी होंगे ॥ २०८ ॥ 
'लग्नेन्दुतो वा शशिजो<म्बरस्थों धन प्रकुर्यादहुनायकत्तम्‌ ॥. | 
तत्साहसेः काव्यकलाकलापेः शिल्पादिभिरवां खलु कर्मबृत्तिः २०९ | 
लग्माच्न्द्रात्कमंसंस्थो ग्ुरुश्रेन्नानावित्ताभ्यागम सः करोति ।. 
पुंसां नून॑ गोखं भूमिपालात्सत्त्वाधिक्यं जीवन चित्तवृत्त्या॥२१०॥ 


१५ (१०२) शम्भुहोराप्रकाशः । 

लग्नेंड़तों भगुस॒तों दशमे नरस्य स्पाजीवनं सकलशाख्रकछाकापेः 

. दाने मतिविनयता द्वविण यशुश्व शील विछासमवनीपतिगोरव च३१ 

शनेश्वरः कर्मणि चन्द्रतन्‍्वोषिहीनवृत्ति कुरुते सखेदूस॥ 

काइये शरीरे पनधान्यहीन चिन्ता विवाद नितरां कुशीलम। पा ३२॥| 
लग्न वा चंद्रमासे बुध दशम होगे तो धनवान्‌ ओर भी बहुतोंमें श्रेष्ठ 


. होवे तथा साहस काव्यकलाके समूह, शिल्पकर्मसे जीविका होवे ॥|१०९॥ 


लग्न वा चंद्रमासे एुरु दशम होवे तो अनेक प्रकारकके धनका आगमन करता 
. है तथा पुरुषोंका राजासे निय गौरव ( भरे्ठता ) अधिक सत्त (बल) और 


. चित्तकी वृत्तिसि आजीवन करता है ॥ २१० ॥ जिस मलनुष्यका लम्म वा 


चन्द्रमासे शुक दशम हो उसका आजीवन संपूर्णशास्रोंके विचार और विनो- 


दसे होते, दानमें बुद्धि होते, नम्न होगे, घन यश और उत्तम शील विछास 


झुख तथा राजासे भेष्ठता प्राप्त होगे ॥ २११ ॥ लग और चन्द्रमासे शनि 

दशम होवे तो नीचबृत्ति खेद्सहित तथा शरीरमें करृशता, धन धान्यसे 

हीनता, चिन्ता, कलह और सर्वदा दुषस्वभाव रहे ॥ २१२ ॥ 
सूर्यादिभिगगनगेस्तजुतो हिमांशोः कल्प्यं फल॑ च नियत 


औमशाः स्वपा्क । अथांगमस्तु जनकान् तथा जनन्‍्याः 
राजोहतात्सहजतश्व कल्यभृत्यात्‌ ॥ २१३ ॥ 
लमसे वा चन्द्रमासे दशम सूये हो तो पितासे, लगसे दशम उ॑ द्रमा हो तो 


मातासे, मंगल हो तो शत्रुसे, बुध हो तो मित्रसे, सुरु हो तो भाईसे, शुक हो 


तो खीसे, शाने हो तो नौकरसे उस्तकी दशामें धन मिलता है॥ २११३ ॥ 


रवीन्दुभात्पदेशा शपतेव॑त्ति समादिशेत्‌ । सदोषधोणैंस्तण- 
अक्स्वणवत्ति विकर्त्तनः ॥ २१४ ॥ क्षिक्रियाड़नाम्बोत्यां 
बति कया शीतयुः । कुनः साहसधालशिशस्ने्ीति तु 
मा | २३५॥ काव्यलेखनसच्छाद्धकलामिः शशि- 
ये नः । गीवाणाध्वरधमथिः पुंसां वृत्ति सुराचितः ॥२१६३॥ 
महिषीरूष्यरत्नायेबेत्ति ख्लीजनतः कषिः। अतिनीचप्रका- 


रेश्व वृत्ति कुर्याच्छनेश्वरः ॥ २१७॥ यस्यांशे स्थात्कर्मपः 


। 


भाषादीकासहितः अ० ६ | (१०३) 
कर्मणां च वृत्ति कुर्याद्राथ संवीयेयुक्तेः ] सोम्येः खेटेरथ्थ- 
लाभायसंस्थेः कुयुः पुंसां कामिकों कीर्तिमुच्चेः ॥ २१८॥ 

सूर्यसे चन्द्रमासे लगसे दशमेश जिसके अंशमें है उसकी उक्त वृत्तिसे जीविका 
कहनी । जैसे सूर्येकी वृत्ति उत्तम ओषाधि, तृण, सुबंणे आदि॥ २१४ ॥ 
चन्द्रमा ऊषिकर्म, ख्री, जलसंबंधी कमसे वृत्ति करतां है। मंगल साहस, 
धातु, अभिकर्म और शद्रोंके कमेंसे जीविका करता हैं ॥ २१५ ॥ बुध 
काव्यरचना, लिखना, उत्तम शाख्र ओर कलाओंसे, बहरपाति देवतासंबंधी 
कर्म, यज्ञ, धर्म आदि और देवताकी पूजासे वृत्ति करता हैं ॥ २१६ ॥ 
शुक्र महिषी चांदी रत्न आदि और ख्रीजनसे वृत्ति करता है। शनि अति- 
नीच करमोसे आजीविका करता है ॥ २१७ ॥ जिसके नवांशकमें दशमेश 
है उसके कमेसे आजीवन करता है अथवा सूरयय चंद्र लग्मसे दशमेश- जो कहा 
है इनमेंसे जो बलवान हो उसकी वृत्ति जाननी । शुभग्रह १३३ ।२।१ 
भावोंमें हो तो पुरुषोंकी उक्त कर्म वात्ति बडी कीर्ति ( खूबी ) के साथ 
करते हैं ॥ २१८ ॥ इति दशमभावविचारः ॥ 
अथ ढलाभभावविचारः । 
वक्ष्ये फं लाभगृहस्थितं तर्जंघायुगं वामकरः स एवं। से 
निरुक्तः किल दक्षिणांत्रिः शिवादिभिहारिकशास््रविद्धिः 
॥२१९॥ हस्त्यश्रयानशिबिकारथहेमनातमांदीलिकावसन- 
मड़लमण्डनानि । विद्यागमों द्रविणकन्यकयोः किलेषां 
ठाभाल्येडखिलमिदं परिचितनीयम्‌ ॥ २२० ॥ 
अब लाभभावस्थित फूल कहते हैं-इसकी संज्ञा दोनों जंधा तथा वांया 
हाथ है, दाहिना पेर भी शिव आदि सब होराशाश्र जाननेवालोंने कहा 
है॥ २१९ ॥ इस भावमें हाथी, घोड़े, सवारी, पालकी, रथ, सुब्ण, जात, 
डोली, वच्र, मांगलिक, शंगारह॒व्य, विद्यात्रात्ति, धनागम, कन्याप्रात्ति इतने 
सबका विचार हैं ॥ २२१० ॥ 
शुभे तदीशे सकल शुभ स्यात्त्रस्थितेवां यदि सोम्य्ेंटः। 
क्रग्रहश्वेत्रिषटायवत्ती सोभाग्ययुक्ते मलुज करोति ॥२२१॥ 





(१०४) शम्भुहोराप्काशः । द 


ढाभस्थे हिमगो सुरेख्सचिवे सदख्रकान्तासु्॑ 

विद्यावान्‌ सधनों भवेत्त मजुजो राजाधिराजार्चितः । 

तत्रस्थे शशिने सिते हिमकरे कन्याप्रजः स्थात्तथा क्‍ 

विद्यावान्‌ सुतसंयुतस्तु नितरां जीवे च तत्र स्थित ॥ २२२ ॥ 

: लाभेश शुभ होबे तो भावोक्त विचार सभी शुभ होते हैं अथवा शुभग्रह 

वहां हों तो भी वही फ़ठ जानना। यदि क्रगरह ३। ६ । ११ भावोंमें हो तो 
महुष्यको सौभाग्य ( उत्तम ऐश्वर्य ) युक्त करते हैं ॥ २२१ ॥ छाममें चंद्रमा 
वा बृहस्पति हो तो उत्तम व्र उत्तम ख्रीका सुख होगे, विद्यावान्‌ धनसहित 
और राजापिराजतसे पूजित होगे । यदि छ/भभावमें डुध, शुक्र, चंद्रमा हो तो्‌ 
भहष्य कन्यासंततिवाला होवें। यदि बृहस्पाति तहां होगे तो विद्यावान्‌, क्‍ 
उनवान् विशेषतया होवे ॥ २२२ ॥ 


जे 6५ छ.. ७ 


क्‍ 
लछाभालये5कंतनये यदि सैंहिकेये भूड़ावडी तु गनकर्णसमा- 
हिता स्यात्‌। तस्यालये क्षितिसुते तपने तुरंगाः ' शय्या- 
सुख विधुसुते भ्रगुने नृपाणाम्‌ ॥ २२३ ॥ सर्वे भावाः 
शोभनाः संप्रदिश यस्याये स्याइन्दजश्ाधिवीय्यः । वापब्जः क्‍ 
ईपार्थठ यज्ञादेकेषु धीस्थेः खेंटेयत्फल तत्किलात्र 
_ १२०॥ राहों तजस्थे सतापत्यकः स्यान्मरत्त्यों नून॑ 
हि उनबुक्तः। मन्दे सेन्दावप्रजत्व॑ च किडिनीवत्पुत्रत्व॑ 
तथा मानवस्य ॥ २२५ ॥ 
लाभस्थानमें शाने राहु हों तो उसके घरमें हाथियोंके कर्ण मदपान 


करनेवाले भमरोंसे युक्त होगें अर्थात मदवाले हाथी उसके रहें । यदि लाभमें 
मंगल, सूय होवें तो घोड़े घरमें रैं। बुध शुकरसे शम्यां ( पलंग आदि ) का 
सुख रहे ये पूरे फल राजाओंके लिये हैं, अन्यजनोंको कुलानुमानसे 
5 ॥ १३१३ ॥ जिसके लाभभावमें बडा बलवान बुध हो उसके सब भाव 
5 कहे है अथात्‌ सभी भावोंका फल उसको उत्तम मिलता हैं। अथवा 
अरया हो तो कप ताढाव आदि तथा यज्ञ आदियोंमें शुभ होवे ओर जैसा फल 
पगभार कहा है वैसा यहांभी जानना ॥ २२४ ॥ जैसे राहु ग्यारहवां होगे 









भाषादीकासहितः अ० ६ । (५ १०५) 


तो संतान मरती रहे परन्तु मनुष्य बुढापेंमें पुत्रयुक्त होगे । शनि चद्रमा- 
सहित तहां होगें तो महुष्यको अपुत्रता होगे तथा थोडा जीवत्पुत्न- 
वामी होंगे अथात्‌ कदाचित्‌ एक पुत्र होकर मरजावे अथवा पुत्र होनेपर 
स्वयं ही मरजाब ॥ २२५॥ ४ 
ट्ममत्रिवां स्यात्तथा लम्मवाहुनघायुर्म वा वदेद्वामपार्ख ।. 
लाभे भोमे5के विषाग्न्यख्रतों वा घातेना्यो मानवः पीडितश्च२२६ 
लाभस्थितावर्ककुजी सिताढ्यो यद्वा खलल्लीगरहसंयुतश्ेत्‌ । 
जीव॑ंति पुत्यो बहुलास्तदांनी न पुत्रसोरूय॑ सह मानवस्य ॥२२७॥ 
राहो मन्दे काष्टठपाषाणघातं तत्रांगे वा सव्यथो मानवः स्यात्‌ । 
दृष्टो नून॑ सब्यथों बालकेन यद्वा सूतो कुक्कुरेणायसंस्थे ॥ २२८॥ 
लाम॑में पापयुक्त चंद्रमासे पेरकी अंसुली वा वामपादका कोई भाग जुडा _ 
होंगे अथवा वामहस्तमें ऐसा होवे । लामंमें मंगल सूये हो तो मल्ष्प विष, 
अभि, अमस््रकी चोट्से युक्त तथा पीडितमी होवे ॥ २२६ ॥ लाभ॑भावमें 
सूर्य, मंगल, शुक्रसाहित अथवा पापयुक्त स्रीम्रह होंवे तो बहुत कन्या जीवैं, 
युत्रका सुख न होगे ॥ २२७ ॥ लाभमें राहु शनि होगें तो तद्ावोक्त 
अंगमें काष्ठ वा पत्थरकी चोट होंवे अथवा मनुष्य व्यथायुक्त रहे । बुधसे 
इृष्टमी हों तो निभ्चयव्यथायुक्त रहे, अथवा बुधभी उनके साथ हो वो कुत्तेके 
का्नेसे व्यथायुक्त होगे ॥ २२८ ॥ 
लाभक्षे सहितेक्षिते च रविणा वा तस्य वर्गाश्रेते भूपाचोर- 
कुछात्कलेः स्व॒पशुभिः कुयद्धानाभ्यागमः .। छाभे शीतत- 
गभस्तिनेक्षितयुते वातस्य वगाश्निते नूनं हक 
जीनतः पूर्ण विछोम कशे ॥२२९॥ एवं भूमिसुते - 
जनितो यात्राधनेः साहसेः स्वणेवां मणिभ्रूषणेस्तु नित्तरों 
दृब्यागमः संवदेतू। सोम्ये काव्यकलाकूलापविधिना शिल्पेन _ 
लिप्या वणिशोकेः झीवननेधनेधनचय यत्साहसेरुद्यमें:॥२३ ०॥ 
लाममें सूयेका राश्यादि वगे हो वा सूर्य तहां हो यद्या सूये उस भावकों 
देखे तो राजासे, चोरकुलसे, कलहसंबंधी कामसे, अपने पशुओंस धनागम 


५ 





(१०६) . . शम्पहोरापकाशः । । 


उन वस्तुओंसे धनहाने होगी ॥ २१९ ॥ ऐसा मंगल हो तो आगे श्धसे, 
तथा यात्रासे, धनव्यापारसे, सुवर्णसे वा माणियोंके भूषणोंसे अत्यन्त धना- 
गम कहना | ऐसे बुधसे काव्यकलाके संबंधसे अथवा शिल्प (कारीगरी) से 
वा लिखनेसे, व्यापारी मह॒ष्योंसे, हीजडोंसे, धनसे, साहससे, उद्यम 
धनागम होगे ॥ २३० ॥ क्‍ 
जीवे साधुजनानुयानसहितो राजाश्ितों मानवः स्थाइुत्कूए- 
तरो धनेश्व विविषेनाबूनदेः संयुत्ः । देत्येन्ये च गमागमे- 
थुवतिभिवेश्याधनेवा धनी मन्दे नीलगजायसेश्व महिषी- 
सद्ामवृन्देः शुभेः ॥ २३१ ॥ हृशे युक्ते सह्ंहेलभिगेहे वर्ग 
संस्थेः सद्रह्णां तथेव । सम्यग्लाभो मानवानामथास्समिन्सवेंः 
खेंटेः संयुते वीक्षिते वा ॥ २३२॥ 
स॒रु लाभमें उक्त प्रकार योग करें तो साधुजनोंका अनुयायी होवे तथा 
मनुष्य राजाका आशित होवै, उत्कृष्टतर होगे, अनेक प्रकारके धन सुवर्णसे 
संयुक्त रहे। शुक्से गमन आगमनसे, द्लियोंसे, वेश्याके कमाईसे धनवान होंवे। 


शानिसे नील हाथी लोहा महिषरी और उत्तम ग्रामसमूहसे धनागम होंगे 


॥ २३१ ॥ लाभभाव शुभग्रहोंसे दृष्ट युक्त होवे तथा शुभग्रहोंका वर्ग तहां 


॥५ 


करता है । लाभस्थ पूर्ण चंद्रमासे शुक्त वा दृष्ट हो यद्वा चेद्रमाका वर्ग तहां | , 
हो तो निश्रय स्री हाथी घोडे और जलोलंन्न वस्तुसे घनागम होवे । यदि | 
चन्द्र क्षीण होके ऐसा योग करे तो उक्त फल विपरीत होगा अर्थात्‌ | 


होपे तो मह॒ष्योंकों भले प्रकारसे छाम होगे । अथवा छाभभाव संपूर्ण परहोंसे 


- दृष्ट होते तो लाभ बीसों विश्वा होगा ॥ २३२॥ इति लाभभावविचारः ॥ 


...., अथ व्ययभावविचार: । 2 
व्ययस्थानफल वक्ष्ये नृर्णा पादयुगं हि तत्‌ । 


| 6 


हानिदृण्डश निबन्धो व्ययो दाने करगहम्‌ ॥ २३३॥ 
जलाशयादिकायेषु यज्ञेषु विविधेषु च । 


जे 


सर्वमेतत्ययस्थाने चिन्तनीयं प्रयत्नतः ॥ २३४ ॥ 


६, 
] 


। 
है 
| 


भाषादीकासहितः अ० ६। (१०७ ) 
अब व्ययभावके .फूल कहते हैं-यह भाव मनुष्पोंका दोनों पादयुग 
. स्थान है। इसमें हानि, दण्ड, निर्बेध, व्यय, दान, विवाह ॥ २३३ ॥ 
जलाशयकायामें अनेक प्रकारके यज्ञ आदियोंमें व्यय (खचे ) का विचार 
यत्नसे शुभाशुभ बलाबंलादि देखके व्ययभावमें करना ॥ २३४ ॥ 
यादशा गगनगा व्ययास्थितास्ताहशं सततमाररेव्ययम । 
भास्करे व्ययगते यद्जितं याति-भ्रूपसदने च तद्धनम्‌ .॥ २३५ ॥ 
भ्ूमीपुत्रे चेद्रययस्थानसंस्थे द्रव्य पुंसां नीयते क्षत्रियेस्तत्‌ । 
घातः करव्यां दक्षवामे च पादे वामे कर्ण छोचने तत्खिया वा॥२३६॥ 
 श॒ण्याधिक्याद्रपर्क तन्ननायोंः पापाधिक्याज्वाधिक वा तदंगस्‌ । 


दुग्ध वाच्य वाहेना वाउडयुधीत्थ घात यद्वा सत्रण दाधकाल्म्‌र३े७ . 


घने व्यये वा क्षितिने तथाऊके ख्लीखेट्युक्ते यदि वा बुधेन । 
म्लेच्छेनिषांदेगाणिकाजनेश्र गंधर्वनादेन धनव्ययः स्यात्‌ ॥ २३८ ॥ 
जिस प्रकारके ग्रह व्ययभावमें हों उसी प्रकारका खर्च कराते हैं । जेसे 
सूये बारहवां होंवे तो जो कमाया है सो राजाके घरमें जावे ॥९३५७॥ यदि 
मेगल व्ययस्थानमें होवे तो पुरुषोंके धनको क्षत्रिय लेजावें तथा उसके वा 
उसकी स्लरीके कमरमें दक्षिण वा वाम किसी पेरमें वा वाम कर्ण वा नेत्रमें 
चोट लगी होवे ॥ २३६॥ वह अंग अभिसे दुग्ध वा शख्रस्ते कटा हुआ अथवा 
बण ( घाव ) सहित, शुभग्रह संबंध अधिक होनेसे वा पुण्य अधिक होनेसे 
अल्प वा छुछ कालमें मिटनेवाला और पापसंबंधाधिक्यसे वा पापाधिक्यतासे 
वह बणादि अधिक बडा एवं चिर॒स्थायी कहना ॥ २३७ ॥ धनभावमें वा 
व्ययभावमें मेगल तथा सूथे ख्रीगरहसे वा बुधसे युक्त होवे तो म्लेच्छ भील 
वेश्याओंसे गायनकमेस उसका खच होगे ॥ २३८ ॥ 
मन्दे व्ययस्थे यदि सैंहिकेयेबयवा शिसी यरुय नरस्य सूतो। 
म्लेच्छेनिषादेः पारिशुज्यते तद्धनं तु वा शबुजनेश्व हानिः ॥२३५९॥ 
चन्द्रेण युक्ते सलिले प्रयाति का जाकेण युतेहताशे । 
सभागदवे तत्परयोषितामि सचन्द्रजेस्ताद्रिष वगेमु र्ये ॥ २४० ॥ 


हे (१०८) शम्भुहोरापकाशः । 


छोहाइमकाष्टेन च सक्षतः स्याद्रा भिदिपालेन च श्ृंगिणा वा । 
अपीडितो वाइनिल्जेविंकारेनरस्तदंगे गदिते च यद्वा ॥ २४३ ॥ 
जिस मलुष्यके जन्मकालमें शनि राहु केतुमेंसे कोई व्ययभावमें होवै 
तो उसके धनको म्लेच्छ ( चाण्डाल यवन ) निषाद लोग भोगते हैं अथवा 
शबुजनोंसे धनकी हानि होती है ॥ २३९ ॥ वह व्ययगत शनि, राहु, 
केत॒मेंसे जो हो वह चंद्रमासे झुक्त हो तो धन जलमें जावे, सूर्य वा मंग- 
से युक्त हो तो अभिमें जावे, शुक्रसे युक्त हो तो पराई स्रियों करके, बुधसे 
सहित हो तो.शज्रुवर्गमें जो सुख्य हैं उनसे धन नष्ट होगे ॥ २४० ॥ तथा 
लोहे पत्थर काहसे घावयुक्तमी होवे अथवा मिंदिपाल ( नालिकाश्र ) के 
 ग्रोफणसे वा सींगवालेसे क्षतयुक्त होंगे। अथवा वायुके विकारसे पीडित 
उप्तका उक्त अंग रहे ॥ २४१ ॥ 
रावेः कुजो वा रविनन्दनो वा व्ययस्थितश्रेन्मजुजस्य नूनस्‌ । 
तदा पितृव्यों निधन प्रयाति पितृष्वता दृष्युतों न सद्ठिः 
॥ २४२ ॥ शुक्रज्ञजीवा व्ययभावसंस्थाः पितुः सहोत्याः 
सुखिनस्तदा स्थुः । व्यये तमः शुक्रयुतोष्य वा चेत्समा- 
शर्त तस्य भवेहणं वा ॥ २७३ ॥ प्रांत्यस्थाने क्षीणवीर्यः 
कलावानादित्यो वा दो च वा तत्र संस्थों। तस्य द्वव्यं सेहरे क्‍ 
द्मिपालः प्रांत्यश वा भोमयुक्तेक्षिते चेत ॥ २४४ ॥ पूर्ण- 
अन्द्ो शेज्यशुका व्ययस्था संस्थां कुर्वन्‍्त्येव वित्तस्य तस्य। 
आन्त्यस्थ चेच ने भूमृतेन दृफ्े युक्ते वित्तनाशस्तदा स्यात्‌४५ 
सूर्य वा मंगठ अथवा शनि बारह॒वां होवे तो मलुष्यका निश्रय चाचा । 





ताऊ वा चाची तायी मेरे परंतु उसपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तब यह फल 
कहना, शुभदृश्ति अरिश्टमात्र होता है, तिसपरभी स्लीमहके योगहशिसंबंधसे 
भरिताकी बहनको और उुंग्रहसे पितृब्यको कहना ॥ २४२ ॥ शुक्र, बुध, 
९ व्ययभावमें होगें तो प्िताके भाई सुखी होवे । अथवा व्ययस्थानमें राहु 
जुक वक्त होगें तो उसके ऊपर सौ वर्ष अथीत्‌ सवेदा ऋणही रहे ॥२४३॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ६। (१०९) 
: द्वाइशस्थानमें क्षीण पन्द्रमा वा सूर्य हो अथवा दोनों हों तो उसके धनको 
राजा हरण करे। व्ययभाव मंगलसे युक्त दृष्ट हो तो भी यही फल कहना 
॥ २४४॥ पूर्ण चन्द्रमा, बुध, गरु, शुक्र व्ययभावमें हों तो इसकी वित्तकी 
संस्था करते हैं अथोत्‌ नाश नहीं करते हैं व्ययगत चंद्रमा मंगलसे रृष्ट 
वा युक्त हो तो धन नाश होवे ॥ २४५॥ 
व्ययेडपिसंस्थे घिषणे5न्नदाता सभागगवे स्यान्मसकून्मनुष्यः। 
सेन्दी प्रपाकूपतडागकर्मों ससरोमने चेत्कृषिकर्मकूच् 
: ॥ २४६॥ स्वण सुरेज्य विपुले ददाते रम्याणि वद्धाणि च 
गोधनाने । हयाः सिते शीतरुचो गृहमणि बुधेन युक्ते विपुला 
धरित्री ॥ २४७७ ॥ सब ददाति शशिनो रविणा समेतः सेवा- 
प्रस्य मारणिहेमविश्वषणानि । जीवे सित्तेन सहिते स 
सुकमा मत्त्यों हरेश्लिनयनस्य च भक्तियुक्तः ॥ २४८ ॥ 
सुरु व्ययभावमें होवे तो अन्नदाता होंवे, वही शुरु शुकसहित होंबे तो 
मनुष्य यज्ञ करनेवाला होवे, चंद्रमासहित होंवे तो कुआँ, तालाव करनेवाला 
होंवे, बुधसहित होवे तो रूषि( खेती )का काम कंरनेवाला होवै॥२४ ६॥ र॒ुरु 
व्ययभावमें बहुत सुवण रमणीय वच्ध ओर गोधन देता है। शुक्र व्ययभावमें 
होंबे तो घोडे देता है। चंद्रमा - होंगे तो उत्तम घर, बुध होंवे तो बहुतसी 
जमीन देता है ॥ २४७ ॥ बुध सूर्येयुक्त होवे तो सेवामें तत्पर मनुष्यको 
मणि, सुबर्ण, भूषणादि सब कुछ देता है । स॒ुरु शुक्र सहित हो तो धनवान 
सत्कर्म करनेवाला तथा मनुष्य विष्णु एवं शिवकी भक्तिसे युक्त होवे॥२४८॥ 
गुभेस्तथा केन्द्रगतेः प्रवाच्य शुर्भ व्ययं तस्य जनर्य नूनम्‌ । 
शुभा व्ययस्था द्रविण सुख्ध च कुय्रुन कुवान्त एरप्हम च्‌ ॥ २९७४९ 
ऋराः खेटाः प्रान्त्यगाश्वाधिवायोंः कुवेन्त्येवे चाथ शन्नहम च्‌ । 
पश्चान्नाशं यांत्यवर॒यं प्रवाच्यं पृच्छाकाले जन्मकाले5थवापि२७०॥ 
इतीरित द्वादशभावजातं फ्लू समस्तं कृथितं शिवाय 
श्रीशेभुना तद्॒विणा5रुणाय वाशिष्ठमुख्येनिजशिष्यकेभ्यः ॥२५१३॥ 





अ (११०) शम्भुहोरापकाशः । 
तथा शुभग्रह केन्द्रमें होगें तो उस मनुष्यका निश्वय सदचय कहना। के 
शुभग्रह व्ययस्थानमें धन ओर सुखभी करते हैं तथा शत्रुका उदय नहीं वि 


करते ॥ २४९ ॥ बलवान पापग्रह व्ययभावमें ऐसाही फल करते हैं परन्तु 
शत्रुका उदयभी करते हैं ओर शत्रु उदय होकर पीछे अवश्य नाशभी हो जाते 
हैं । ऐसा विचार जन्म तथा प्रश्नसमयमें करके फूल कहना ॥ २५० ॥ इस 
प्रकार बारहों भावोंके फल जो कहे हैं ये सब भ्रीरिवजीने पार्वतीजीसे कहे 
तब सूर्यने अरुणसे ओर वशिष्ठादियोंने अपने शिष्पोंसे कहे ऋमागत वहीं 
फूल यहां कहे गये हैं ॥ २५१ ॥ इति व्ययभावविचारः ॥ 
अथ कार्यसिद्धियोगाः ॥ 
लग्नस्य पू्वा्द॑गता नभोगाः फल प्रदयुस्त्वपरोक्षक॑ ते । 
परार्षट्रोपगताः परोक्ष फल वदन्तीति बुधाः पुराणाः ॥ २५२ ॥ 
पह्येद्विल्ममं यदि लम्मनाथः कार्याधिपः कार्यगह प्रपह्येत्‌ । 
लग्माधिपः कार्यग्ह प्रपश्येत्कार्याधिपो छम्मग॒हं च यहा ॥ २५३ ॥ 
यद्वा विल्माधिपततिस्तु कार्यग्रहस्थितः कार्यपतिं प्रपश्येत्‌ । 
कार्येश्वरों लग्नगतः प्रपए्येछमेश्वर॑ सिद्धिय॒पेति कार्यय्‌ ॥ २५४ ॥ 
. कार्यश्वरों ठ्म्पातिं प्रपश्येछ्माधिषः कार्यगृहेशवरं वा । 
सवेत्र पीयूषमयूखदृष्टभा कार्यस्य पपि्द्ं कुरुतस्तदानीम ॥२५५॥ 
लगन चकके पूर्वा्ध अर्थात्‌ लगके अक्तांशतुल्य दशम भावकों छोडकर शेष 
अंश दशमके और 33 | 3२ |१।३। ३ तथा चतुर्थके लगनतुल्य 
अंशपयन्त भावोंमें स्थित यह प्रत्यक्ष और परार्ड अर्थाव्‌ हम्मके भुक्तांश 
तुल्प चत॒र्थको छोड़कर शेष अंश चतुर्थके और ५ ।६। ७। ८। ९ 
7 ऐशततावर्क लनतुल्य अंशपरयन्त भावस्थित परोक्ष फू देते हैं ऐसा 
उराने पीडेत कहते हैं॥ २५२ ॥ यदि लप्रेश लम्मको कार्यापिप कार्यगृहको 
देखे अथवा ठग्रेश कार्यस्थानको कार्येश लगनस्थानकों देखे ॥ २०३ ॥ 
 लेगरी कार्यगरहमें बेठके कार्येशकों देखे और कार्येश लप्ममें बैठके 


क्‍ 
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। 
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कर 


उग्नेशको देखे तो कार्यकी सिद्ध होती है ॥१५४ ॥ का्येश लम्ेशकों लमेश ._ 


भाषाटीकासहितः अ० ७। (१११) 
शकों देखे वोभी कार्येसिद्धि करता है, इन सब योगोंमें चन्द्रदृषट 
विशेष का्योतादे करती है॥ २०० ॥ 

यद्रा विल्ग्नाधिपतिविलमे का्योधिपः कार्यगृहे स्थितश्वेत्‌ । 
ठग्ने स्थितः कार्यपतिस्तु यद्वा कार्याषिपों वा यदि लग्म- 
नाथः ॥ २५६ ॥ लग्नस्थितों ठग्मपकार्यनाथो कार्यस्थितों 
वा द्विजरानहशों | कायस्य सिद्धि कुरुतस्तदानों ठग्नस्य 
. क्ार्याधिपयोस्तु वीर्यात्‌ ॥ २७७॥ यदेकगों ठम्मपकार्य- 
.. नाथों ज्यशे नवाशिष्प्यथ हारकायाम । प्रश्न प्रसूतावापे 
चिन्तनोीय पूण विमेश्रे सुधिया फल तत्‌ ॥ २५८ ॥ 
अथवा लग्ेश लग्ममें का्येश कार्यस्थानमें हो, यदिवा लक्ममें कार्येश हो 
अथवा लगेश कार्येश एकही हो ॥ २०६ ॥ अथवा लग्नेश कार्येश लम्ममें 
वा कार्यस्थानमें चन्द्रहृष्ट हों तो लगेश कार्येश अपने बलानुसार कार्यसिद्धि | 
करते हैं ॥१५७॥ यदि लग्नेश कार्येश एक राशीमें एक द्वेष्काणमें एक नवाँ- 
शकमें हों यद्वा एक होरामें हो तो बलानुसार पू्ण वा मिश्र फल बुद्धिमानका 
प्रश्न तथा जन्ममें कहना चाहिये ॥ २७८ ॥ इति कार्यसिद्धिविचारः ॥ 


विद्वहम्ये खेटलीलाविलासे सम्पग्बोधे पुक्षरानोदिते च । 
होरासारे शंसुहोराप्रकाशे भावाध्यायः पष्ठ आसीत्सुपूणः ॥२७९॥ 
इति श्रीपुंजराजापिराचिते शम्मुहोराप्रकाशे भावाध्याय। पष्ठ) ॥ ६ ॥ 
इसका अथ पूर्वोक्तही है यह भावाध्याय छठा पूणण भया ॥ २०९ ॥ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकायां भावाध्यायः षष्ट: ॥ ३-॥ 


अथायुदायाध्यायः ७॥ 
तत्नामितायुयोगः । 


कर्केन्द्रीज्ययुते ठग केन्द्रस्थों बुधभागवो । 
 पापेछ्यायारिगेहस्थेरायुविद्धयमितं तदा ॥ ३ ॥ 


(११९) शम्भ्होरापकाशः । । क्‍ 
जो आइ मनुष्यादिकोंकी १२० वर्ष आदि आगे कही जायगी ण ऐप 
नहीं है कि, उतनेसे ऊपर आयु न होसके, अहबलाबलसे उसमें न्यूनाए 
आझ होती है, १२० आदि अंक केवल गणितके लिये एक प्रकार हर 
केन्द्र माना है, इसके उदाहरणार्थ कहते हैं कि, ककेलभमें सुरु गण ड्स 





नबी. 


अमित आयु आवैगी १२० का कुछ नियम नहीं रहेगा । यदि मत + 
सदाचारमें सत्यधरमंमें वा योगादि साधनेमें वा रसायनप्रयोगमें तत्पर द इ् 
गाणितागत आयसेभी अधिक जी सकता है तथा उत्कट कम झूठ फ| ; 
बुराई अनियम आदियें रहे तो गणितागत नियत आयुभी पूरी न हीं भे 
सकता ॥ १ ॥ द 


बुध शुक् और पापग्रह ३। ६ । ११ मेंसे किसीमें होंगे तो गणित 2 


हा आउुमेंदा । 
अंशायुष॑ पिण्डनिसगेजीवाश्वतुर्विध पंचमक ततो5न्यत । 
पृष्ठ प्रवक्ष्ये भुवमष्टवर्गेसमुद्भवं यददित पुराणेः ॥ २॥ 
अंशायु, पिण्डायु, निसगांसु, जीवायु तथा पंचम मिश्रायु और 
अष्टक वर्गोसन्न आझ जो पूर्व आचार्योने कही हैं उन आयुके निभय 
यहां कहता हैं ॥ २॥ 





चेश्टीचर्फूटयुणकाः । 

अल्पाश्वेत्किरणाः सैककिरणांभिन्नयोध्वकाः । 

: पढ़ा विरूपगाध्व तु गुणों चेशिकतुंगनों ॥ ३॥ 

पयाधातिपदर्पष्टो गुणकः स्यात्तथोच्यते ॥ ७॥ 
पूवोक्तरारम ३तीनसे कम हो तो उसमें एक जोड़के चतुर्थाश द 
वह सुणक होता है। रश्मि ३ से आधिक हो तो उसमें १ कम करके उसका व 
आधा शुणक होता है। इसी प्रकार चेशरश्मिसे चेशयुणक उच्चरो 
 बठंगफ़े हति हैं । तब चेशसुणक और उच्चगुणकके य्‌ 
वर्गमूढ निकालना वह स्फुटयुणक होता है । उदाहरण-सूर्यक्ी चेश। ग 
रश्मि ५ । ११ | ४८ तीनसे अधिक होनेसे ३ कम ४। ११ । १6८ १ 





द भाषादीकासहितः अ० ७। ( ११३) 


का आधा २। ५ । ५४ यह सूयेका चेशरुणक भया। सूयेकी उच्च 
शश्मि ९ । ५३। ३५ तीनसे अधिक होनेसे ३ कम किया ५। ५३। ३६ 
इसका आधा २ । ५६। ४८ यह सूर्येका उच्चचुणक भया, सूयेका चेश- 
के २ | ५ । ५४ को उच्चसुणक २। ५६ । ४८ से शुणा किया ६। 
१० । ५९ इसका वगेमूल २ । २९ । १२ यह सूर्यका रफुटरणक भया 
इसी विषिसे सभी गहोंके करना । उदाहरणार्थ चक्रभी लिखते हैं ॥२॥४॥ 
रा शश _ स्कव्मणफचक्स 8 ५ 
5 0 रे है. 0 गा बुत शशि र |चें|सं | बुत |शु 
२१ ० २|१ | २(०|२१(१|१(२|१ 
२९।| ५ | दे २|३६४३६३/५६।२९५६ |२९|१८११।६ (११३९ ० | - 
४|४८(९४| ० | ३ ।४८।४८ 


् 
२ 
४८।२१/२१(१०।४५(५४|४१॥१९| ६।३६।१४(५७/१९। ८ 
आशभ्रयशुणकसापनम्‌ । | 
यः स्ववर्गें5धीष्टवर्गे मित्रवगं समे रिपो! | वंगैईपिशवंगें च 
. धृत्िः पंचेन्द्वृद्धिश्ूः | नवपंचगुणाः स्थाप्या ग्ृहे द्विगुण- 
. संमिताः॥ «॥ योग अमान 
मिश्र सिद्धेः । पद्संगुणेः स्वीयनवांशरके वर्गोत्तमे पडुणि- 
. तेश्व पढाभिः॥ $॥ स्यादाश्रयाख्यों गुणको ग्रहश्रेद्रगोत्तम- 
स्थो5ध्यरिमित्रगेहे । तन्मन्दिरांकों गुणरागलब्धों वियुग्युत- 
स्त्वाश्रयिकश्व कार्यः ॥ ७ ॥ अरीएभे सागरनन्दलब्ध्या 
वियुग्युतः केवलकः समे स्वे । स्फुटाश्रयोषातपदं तु कम- 
योग्यो गरुणः स्याह्रविपूर्वकाणास ॥ ८ ॥ द 
आश्रयणणकके लिये ग्रहस्ववगमें १८, अधिमिनत्रवर्गमें १५, मित्रके 
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वगमें १३, समके वर्गेमें ९, शत्रुके वर्गेमे ५, अधिशन्रुके बगेमें ३ अंक लेना, 


इनमेंसे गहस्थानमें जो आवै उसे दूना लेना । तब गृहादि सप्ततगगके अंकोंका 
योग करके ग्रह स्वगृहमें हो तो उक्त ६ के पड़ण ३६ से, एवं अधिमित्रके 
गहमें ४८ से, मित्रके गृहमें ५४ से, समके गृहमें ७२ से, शल्रुके गृहमें 

१०८ से, अधिशनुके गृहमें १४४ से भागदेना । यदि मह वर्गोत्तम, र्व- 


) 


.पूर्वानीत आभ्रयणणकमें ऋण वा धन करे तो आश्रयशणक होता है। 
_ वगोत्तम, स्वनवांश, स्वद्नेष्काणमें होकर रवगृहमें वा समगहमें होगे तो यह 





. श॒णक होता है। उदाहरण-वर्गोत्तमादि ३ र्थानमें सह, स्वनवांशकमें शि| 
हैं इसलिये ये २ के आभयण॒णक संस्कारयोग्य हैं जेसे सुरुके अधिशवुगर | शा| 


(११४७)... शम्झहोराप्रकाशः | 
नवांशक वा रवर्ेष्काणमें हो तो पूर्वोक्त अंक न लेना केवल ३ सेही 













ढेना जो मिले वह आभ्रयश्वणक होता है । उदाहरण-सूर्य समगृही होते हो 
९ अंक, गृहस्थानमें होनेसे दिखंणं ३८, स्वहोरामें होनेसे ३८, 
होनेसे ३८, अधिमित्रके सप्तमांशमें होनेसे सा नवांशकमें ँ 
१५, मित्रके द्वादशांशमें होनेसे ३३, समके “तिंशांशकर्में होनेसे ५ इन हू रो 
वर्गोकोंका योग ३०६ हुआ इसमें सू्येके समराशिमें होनेसे ३२ के हे कह 


एुणित ७२ से मागलिया १।२८।१९ यह सूर्यका आभ्रयश्चणक भया। है... 
रीतिसे चंद्रादियोंकेमी जानना। यहां उदाहरणमें विधि दिखानेकी ७१३ रत 
भागदिया है, सूर्य स्वद्रेष्काणमें है इसलिये ३६ से भाग देनेसे २ | ५६।॥ 
भया जो पहिले कहा है। अब आशभ्रयण॒णकमें विशेष संस्कार करके कमर 
योग्य रुणक कहते हैं कि, जो कह 








आश्रयग्रुणकसाधनचक्रम्‌ । ( । राज 
... _वं [मं ल्‍ अर. | वर्गोत्तम, स्वनवांश, वा स्वन्‍्नेष्काणों। 
7 २१००५ कवर | रोके अषिशत्रु वा अधिमित्रके गृह 
न ञ्जु 8 उ ७. ७. रे 
॥/य एप पिह/रकश्किन| बेठा हो तो उसके गृहांककी ६३ पे 


भाग देके जो लब्धि मिले वह कमरे 

पूवोनीत आभयशुणकमें कण धन कर 

१५ १३ [३१८ ६ विया, | अथोत्‌ अधिशनुगहमें ऋण, अधपि- 
मित्रग॒हमें हो तो धन करना । जो प्र 


क्‍प्शनननननपथा॥ पिततानतततणनती आना 4 नीला ० पि्ना->--- ॥ स्‍इ?ि?७ननानत १ न वकममथाबा-मवथम-त मम वक्‍नननअ-का. 















रे ०7 ्मरशिकि छू 
२ ० १| ० [२।१।|२ 








संस्कार नहीं करना अथाव्‌ पूवोनीतही आभ्यशुणक होगा। अब्‌ आश्रय 
सुणक ओर रफुटशणकके रुणाकारका वगमूल निकालना तब कर्मयोग्। 





भाषाटीकासहितः अ० ७ | ( ११५) 


होगेसे रुके गृहांक ६ में ६३ से भागलिया ० | ५। ४२ यह रूब्ध 
गुरुके अधिशनुगही होनेसे आभयशुणक २। ० । ० में घटाया ३। ५॥। 
१८ यह सरुका आभ्यशुणक भया। शनिके अधिमित्रगृही होनेसे गहांक 
३० में ६३ से भागलिया तो ०। २८ | ३४ लब्धको अधिमित्रग॒ही 
होनेसे शनिके आभ्रयश्ुणक २ | ४५ । ० में जोडदिया . ३।-१३। ३४ 
यह शनिका आशभ्रयछुणक भया । ओर सूरयये वर्गोत्तमादि- ३ स्थानमें, शुक्र 
खर्रेष्काणमें है तथापि समके राशियोंमें होनेंसे इनको आभ्रययुणक संस्कार 
नहीं है। कमेयोग्यणुणकका उदाहरंण है कि, सूर्यका 






रत '>न्‍ट-कत०-म 


३ 
०६/४०११|४१ ५४ 


४०१३४०१०१८| ० ४| इसका वगेमूल २ | ४७२ ।.२१ यह सू्ेका कमे- 
योग्य झुणक भया, ऐसेही चंद्रादियोंकेमी जानने ॥ ५-८ ॥ 


अंशायुस्सापन चक्राेहानिध । 


खेटानां च तनोभांगः खाब्धिूच्छेषकास्त्विह । 
गा अंशायुषी5थ खेटोने लग्ने पह़भारपके सति॥९॥ 


१ | रे ।२९। ३२ पररपर खुणके ७।-३९। १९ 





कर्मयोग्यग्रुणका$। 












4 
रे 


र्‌ 
२१ 


११ २ २ 
२३७(२१।४८ 


६ 
१६ 

















. उनाभूर्गण एकक्षे वद्यादिकेष्वधिकोजसः | कार्यस्लियं भा 

हानिस्तदन्नायुभागनाः कूठाः ॥ ११ ॥ 
ग्रह वा लग्मके अंश करके ४० से भाग देना जो शेष रहे वह आयुभोग॑ 
प होता है। उदाहरण-सूये ० । १३ । १० | ४२ 
कि छाझा 5 इसके अंश १३॥। १० । ४३२ को ४० से तष्ट 
२९ किया तो शेष १३। १० । ४२ यह सूयेका 


' ॥३।३५११|३१ 
१०२२ ४२ 
४१३॥३ 







३८| ६ ३३ 
४ |।९०|१२(५६॥२१ 
५|१६|५३|३७| ४ [४५ 














' | अस्य भागोद्धतेः पूर्णरामेस्त्वेकास्पकर्य च। 
| पणरामोडंतरंशेः सोम्योने दलितिस्तथा ॥१०॥ 


२६| आयुभोग भया, ऐसेही सबके जानना. चक्रपातादे- - 
हानि कहते हैं कि, लम्मेंसे मह घटायके शेष ६ राशिसे न्यून रहे तो चकार 


>- 





. _नित लगके अंशको ३० अंशसे भाग देके जो मिले वह एकमें कम भर 


. ० | ५९। ४९ यह सूर्यका रुणक भया, इससे सूयेका आयुभोग 


(११६) शम्भहोरामकाशः । 
तदनंतर ग्रहोनित॒लमकी पषड़भाल्प राशि कलाओंसे 

8 28 १०८००० ओंमें भाग लेना जो लब्धि हो वह १ में शक 
करनेसे सुण होता है। यदि ग्रहोनित लग्न पहिलेही १ से न्‍्यून हो तो हा 
वह रण होता है । परन्तु लममेंसे शुभगह कम करके पूर्वोक्त विषिसे शोक 
देके जों मिले उसका आधा कम करना तब र॒ुण होता है। यदि लग्ेंडे।' 
तीन आदि ग्रह हों तो उनमें जो अधिक बली हो उसकाही श॒ुण कतआय 
सभीका नहीं, तब सुणकसे अपने आयुभोगको सुणना अथात्‌ जिस ग8१७' 

गुणक है उस सुणकसे उसी गरहके आश्॒भागेकों छुणना, यह च है 
कही है । उदाहरण-यहाँ सूर्य, मोम, खरु, शनिकी चका्ेहानि संभव । ः 
इसलिये लग ६। ९ | 9२ । २६में सूये ० । १३ । १० । ४२ पु ह 
७५। २६। ३१ | ४४ इसकी विकला ६३००५०४ से ३० अंश 5 
बिकला १०८००० में भाग दिया फूल ०। १० ।११ यह 9 में पा 

१ 

१० । ४२ को गुणा १० । ५६। ३० यह सूर्यका हानिसंस्कत रु 
भया, ऐसेही अन्य ग्रहोंकाभी जिसका संभव हो उसका करना ॥९-१॥शणः 
अंशायुदोयानयनम्‌ । 
दायांशेत्थकलाः सम्यक स्वयोग्यगुणकाहताः । पूर्णपूर्णा 
थ्रिभि्भक्ता अंशायुर्युसदां च तत्‌ ॥ १२ 
दायांशा उदयस्य रामनिहताः बे २६ 
| भानिता अंशायुश्र समादि कि बलवहम तमिल 
लग्मभेः । तुल्याब्देः सहित दाग लिय 
दितो मासयुक्त्ायुः सोरमिदं यतो<ब्दगणना को: 
घट 









सूरिभेः ॥ १३॥ 
. अब वर्षादि अंशायुदोयानयन कहते हैं कि, पूर्वानीत चकाे 
संस्कृत आयुभोगकी कला करके स्वकर्मयोग्यणुणक्से छुणना 
२०० का भाग लेके जो मिले वह ग्रहोंकी वर्षादे अंशायु होती है " २६ 





भाषादीकासहितः अ० ७। ( ११७) 

रे धर आयुभोगकों ३ से झुणके ३० से भाग देंके जो मिले वह लग्नकों 
शुसॉर दे अंशास होती हैं और यदि लग्न बलवान्‌ अथोत्‌ ६ से अधिक बली 
भी तो लमके राशितुल्य वर्ष पूवोनीत ल्नायुमें जोडके उसमें लभके भागादि 
को २ से सुणके ५ से भाग लेकर मासादि फल लेना तब ल्ाड होती 
मे |] । यहाँ वर्षादि आयुगणना सौरमानसे पंडितोने कही है ।उदाहरण-सूरेके 
सिआयुभागकल [६०५६। ३० को कमयोग्यएणक २ । ४२ । २१ से शुणके 
१७७६ । २३ आयुभोगकला हुई । ऐसे ही सबकी करनी । सूर्यकी कमे- 
| आयुभोगकला कमेयोग्यमुणयुणित । आ० भा० 


] हर व बल राणशाशाहइाहजाइा बा रक्त न दल व 
। (६५६१२ २९ ९४ १८८०१२०१(४१६|१४६५॥१७१६|१९९० ३८७|१६४१|(६४५८|८४६(९६७१ 
गेग्ययुणित आयुभांगकला ३७७६। २३ में २०० का भाग दिया लब्धि 
)३८ वर्ष हुए शोष १७६ । २३ को ३९ से छुणा २३३६। रै* पूर्वोक्त 
; २०० से भाग लिया लाभ १० मास हुए शेष ११९। रे५ को ३०से 
१शुणके ३४९८ हारसे भाग लिया १७ दिन मिले शैष्‌ ९८ को ६० से 
के ५८८० हार २०० से भाग लिया २९ घटी मिली शेष ८० को 
- ६० से सुणके ४८०० हार २०० से भाग लिया २४ पढ़ा मिली यह 
२/सूर्यकी अंशाय हुई । ऐसेही सबके जानना । लमका आडभोग ३९४२। 
४ २६ को ३ से रुणा <९। ७। १८ इसको १० से भाग लिया < व 
मिले शेष ९ | ७३८ को १२ से झणा १०९२७।३६ और १ ० से भाग 
् लिया लब्धि १० मास हुए शेप ९। २७। ३६ कों ३० से सुणा १० से भाग 
दिया तो २८ दिन मिले शेषकों ६० से झुणा १० से भाग लब्धि २९ 
घटी मिली शेषकों ६० से रुणा ३० से भाग ४८ पल मिले, यह लग्का 
गवषोदि अंशायु दशा हुईं । लम्र बल ६ से आंधिक होनेसे लग्न राशितुल्य ६ वर्ष 
हंऔर जोडे ३४ । १० । २८। २२ । ४८ हुएमें लगके भागादि ५४३ 
२६ को २ से गुना १९। २४। ५२ इसमें ५ से भागलिया लाभ ३ मास, 











































(११८) शस्भ्ुहोरामकाशः | 


क्र ७ न 
| 
। 








पा च्‌ः ५ 4 | | ] पल, इस मासादि ३। २६। २९। १ २को : 





दल 

अथ पिण्डनिसगेजीवशर्मोक्तायुर्भागाः । 
स्वोच्चोनितश्रेद्सभाल्पकों5शो चक्रादिशोध्यः खचरो5षिकश्वेत्‌। 
आद्यास्तदश्ञाः खचरो४रिभे चेत्यंशोनिता वक्रगातिं विनाउच्र ॥१8॥ 
दलीक्षता ह्स्तमिते यह च॒ संत्यन्य शुकराकंसुत्तो दये च। क्‍ 
अनाधिकेकाप्यथ भा्हानिः पिण्डे निसगें कथिता च जीवे॥१५॥ 


अहमें उच्च घटायके शेष ६ राशिसे कम हो तो ३२ राशिमें शुद्ध करके | 

ओर अधिक हो तो उसीके अंश करने तब पिंड नि्र्गजीवायुभांग होते 

हैं। जो गह शबुराशिमें हो उसका तीसरा भाग आशभागमेंसे कम करदेना, क्‍ 

यदि वह वकगति न हो । शुक्र शनिको छोडके अस्तंगत अहको आधा ही 

करना जो अह शहुराशिमें एवं अस्त भी हो तो पूर्वोक्त ३ का आधा ही 

करना, तिभाग द्विभाग दोनों हानि न करनी यहां नैसर्गिक शत्रुता लेगी | 

पात्कालिक नहीं। इन पिण्ड निसर्ग जीवायुदायमागमें चकारहानि भी करनी ' 

भी पूरे ग्यारहरें छोकमें कही है उसी युणकसे यहांभी आयुभाग खुणने। 
(3 व यरविस्फुट ० ।१३।१०।४२ में उच्च ० | १० | ० | ० क्‍ 
दया ०। ३। १० । ४२ यह ६ राशिसे कम होनेसे ३२ में घटाया । 

क्‍ 

। 





को | 25 ३८ इसके अंश ३५६ | ४९ | १८ यह सूरयका 
पिण्डायुभांग भया इसी रीतिसे सबका करना । उदाहरणार्थ चक भी है। 

































































हित 30: _र. | चं. में. | बु. | बृ. | शु. | श. 
० | ९ (४ |११|५(॥ १० २ ०। ३ |० (५६३ ।११ ६ 
१३। ५ (११|२१| ८ (२६ | १३ १० | ३ |२८ १५ | ५ २७ | २० 
१०।२२ २० | १२|५६ | २१ ० | 6 | ० [| ०७० (०७०।|०।० 
४२ | ३५ | १६|५३ | ३७ | ४ | ४५ छ ० | ०|०|० 
. उच्चको अहमें घटाये पड़भाल्प १२ राशिम कप 
र. |चें. मं, [बु. | वे. |शु. |श धि 
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स उदाहरणमें अस्तादि कोई नहीं है ओर शत्रुराशिकाभी नहीं है इससे 
अंशपात अद्भेपात संस्कार नहीं हुआ केवल चक्राद्धेहानि संस्कार है । उसका 
उदाहरण है कि-सूयंका चक्रादेहानि सुणक ० । ४९। ४९ से सूर्यके 
अंशायु ३५६ । ४९ । १८ ग॒ुणे २९६। १५। ४० यह सूय्यका स्पष्ट 
युभांग भया इत्यादि ॥ १४ ॥ १५॥ 


पापग्रहे लमसथे हानि!। 

दायांशकाः प्थवस्थाप्याः खेटानां च तनोलेवाः। दिग्ना 
खांगागिलब्धोना लग्म कूरे च खेचरे ॥ 2800. ॥ शुभदृष्टे<द्धया 

हीना दायांशास्ते पृथक्स्थिताः । तथा भावजेन 
फलेन च ॥ १७ ॥ निन्ना ठब्धोनितास्तद्वददों चेत्तनुगतो 
खलो । बलिष्ठस्य च तत्साम्ये भावाधिकफलेन च ॥ ३८ ॥ 
लग्नस्थों ठम्मपः कूरो नापसो हानिकरः स्मृतः । आयुरदाये 
तथांशोत्थे नेवोक्ता पूपसूरिभिः ॥ १९॥ 


(१२० ) शम्भुहोराभकाशः | 
लगमें पापग्रह होगे तो यह विशेष संस्कार है कि, ग्हका पिंडायुभोग 
पृथक्‌ रखना उसे लगके राश्यंकको छोडके अंशादिसे एुणके ३६० से भाग 
देना जो मिले उसको पृथक्‌ स्थापित पिंण्डायुभांगमें घटाना प्रन्तु जो 
पापग्रह ( रवि मंगल शनि ) शुभदृष्ट होवे तो लब्धिका आधा घटाना इस प्रकार 
पिण्डायुभांग होता है। अन्य मत है कि, पृथक्सथ आय्ुभोगकों लग्नस्थ पाप 
ग्रहका जो भाव उसका जो फुल उससे छुण देना ३६० से भागदेना लब्धि 
पूवेवत्‌ पृथकू स्थापित अंशा्दिमं घटाना, लभमें दो तीन पापग्रह हों तो उनमें 
जो अधिक बली है उसका भावफल लेना, बलभी समान हो तो जिसका 
भावफल अधिक है उससे करना यदि पापग्रह लभेश होकर लग्ममें हो तो यह 
हानिसंस्कार न करना ओर यह संस्कार अंशायुपें भी पूर्वाचार्योने नहीं कहा 
है। उद्गहरणमें लक्षमें पापग्रह न होनेसे यह संस्कार नहीं हुआ॥ १६-१९॥ 
पिण्डनिसगजीवाण ःसाधनम्‌ । 

पेण्डे गोब्नास्तत्त्प्चेन्दवो5 का पत्माः स्वर्गाः खाक्षि चार्का- 

हुणाः स्थुः । नेसगें वे पाणिजा भ्रृद्धितुल्या नंदा धृत्यो- 

5आशिनः पूर्णबाणाः ॥ २० ॥ दायांशाः स्वग॒णेनिप्ना 

भानिता भगणांशकेः । रुब्धं वर्षादिक चायुः पेण्डनेसर्गन 

ऋमात्‌ ॥२१॥ जीवशमोदितं तद्रद्यांशाः स्वगंभानिताः । 

समादामिभरत्स्वांशेषटीष्वेव समन्वितम्‌ ॥२२॥ खनखाप्ता 

विभतनोिप्ता वर्षादिक भवेत्‌। पिण्डनिके विल्मायरखिले- 

रंशकेः समम्‌ ॥ २३ ॥ केश्विद्धत॒ल्यं कथित यस्येशो5घि- 

बलस्तु तत्‌ । परेस्तेनानितं त्वन्येंश्ञायुर्वत्त वा किल 

॥ २४ ॥ अखिलेरुदितं यत्तद्राह्ममेवादिम किछ। आपयु- 

अतुर्पिध पद्मेरुक्ते यदिह कीतितम्‌ ॥ २५ ॥ 


अब पिण्ड, निसतगे, जीवशर्मा:युदांय कहते हैं कि, पिण्डायुमें सूर्या- 
' दियेकि सुणक सू ० १९, चं ०२०, में ० १७, बु« ३१२,ब्‌०.१५, शु० २१, 


भाषादीकासहितः अ० ७। (१२१ ) 

श॒० २० निसगोायुके रुणक सू० २०, चं० १, मं० २, बु० ९, बु० १८, 
शु० २०, श० ५७० हैं। ग्रहका आयुभोग अपने सुणकसे सुणके ३६० से 
भाग देना वर्षादि पिंडायु, निसगांयु होती है। पूर्वोक्त आयुभागको २१ से 
भाग देना जो वषोंदि फूल मिले उसमें पूर्वोक्त आयुरभांगगो < से भाग 
देके जो फल मिले उसमें घटी युक्त करना. जीवशर्मोक्तायु होतीहे। यहाँ 
. मासादि फूल अंशायुं कहे अज्ुसार लेना। उंदाहरण-पिण्डायुके लिये 
सूर्यका आयुभोंग १९६ । १७५। ४० को सूययके सुणक १९ से शुणके 
५६२८ | ५७। ४० इसमें ३२६० से भाग लिया लब्धि १५ वषे हुए, 
शेष २५८ । ५७। ४० को १२ से रसुना २७४७ । ३२ हार ३६० से 
भागलिया ७ मास मिले, शेष २९७ । ३२ को ३० से खना ६८२६ 
हारसे भाग लिया १८ दिन मिले, शेष ३४६ को ६० से सुना २०७६० . 
हारसे भागालिया लब्धि ५७ घटी शेष २४० को ६० से गुना १४४०० 
हारसे भाग लिया ४० पला मिली ऐसे सबके जानना । निसगांयुके लिये 
सूर्येका आयुभोग २९६ | १५.। ४० के सूर्यके सखुणक २० से गुना 
५९२०५ | १३। २० हार ३६० से भाग लिया १६ वंषे मिले, शेषकों 
१२ से सुना ३६० से भाग लेके ५ मास, शेषकों ३० से शुना हारसे भाग 
लेके १५ दिन मिले, शेषकी ६० से सुना हारसे भाग लेके १३ घटी मिली, 
 शैषकों ६० से सुना हारसे भाग लेंके २० पल हुए इत्यादि । जीवायुके लिये 
सूयेके आयुभोग २९६१।१५।४ ० को २१ से भाग लेके १४ वर्ष मिले, 
एवं शेषकोी १२ से गुना २१ से भागके १ मास, पुनः शेषकों ३० से 
णुना २१ से भागके ८ दिन शेषकों ६० से सुना २१ से भागलेके घटी ४५, 
शेषको ६० से श॒ुना २१ से भाग लेके ४७३२ पल मिली इस प्रकार सू्येकी 
जीवायु १४।१।८।४५।४ २ भगी इसके घटीमें सूयेका आयुभोग २९६। 
१५।४ ० को ८ से भागके लब्धि ३२७।२ जोडदिये तो ३४।१।९॥२२४४ 
यह सूर्येका स्पष्ट जीवायु भया, ऐसेही चंद्रादिकाभी करना ॥| २०-२१२॥ 
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22245 । (000 ४४८ . 
अब पिण्डादि तीनों आयुदांयोंमें लग्मायुदोय छानेका कम “ खनखाप्ता 
विभतनोः ”” इत्यादि छोकोंसे कहते हैं कि, राशिको छोडके अंशादि लग्नकी 
कला करके २० ० से भाग देना पिंड, निम्तगें, जीवशर्मायुर्दायमें लग्ायु होती 
है। यह लग्नभुक्तनवांशतुल्याद सर्वाचा्य संमत है । कोई आचार्य लग्राशि- 
तुल्य वर्ष कहते हैं। इसमें निर्णय है कि, भाय॒र्दायोक्तरीतिसे जो आयु मिले 
उसमें अंशपति बली होवे तो अंशतुल्य वर्ष, लम्रपाति बी होगें तो लग्न 
उल्प युक्त करता ऐसा बहुतोंका मत है तो भी प्रथमोक्तरीति सर्वेसंमत होनेसे 
ठीक है यही करनी इस प्रकार चतुर्विष आयु कहीं है। १३-२५५॥ 
हद चतुष्वोय॒र्सु ग्राह्मायुर्विचारः । क्‍ 
- अशायुः स्याये्तनो वीर्ययुक्ते पेण्डं सूये5ब्जे च नेसगिक च । 
 तुल्य॑ वीय चेहयोस्तद्युतेश्व खण्ड चेत्स्यात्तल्यवीर्यात्रयश्व 
॥ कं ॥ व्यायूंषि त्रिबलेगुण्य युतिवीयेक्यभानिता । युत्ते- 
. उेशो5थवा जैव जयश्रेद्धीनवीर्यकाः॥२७॥ बहुसंमतमंशायुः 
सत्य सत्योदितं हि यत्‌ । सुशीलपथ्यसुभुजां धर्मिष्ठानां न 
पापिनाम ॥ २८ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ७ । (१२३ ) 


लग्न बलाषिक हो तो अंशासु, सूये बडी होय तो पिंडायु, चंद्र बली 

हो तो निसगोंशु लेना। दो तुल्यबली हों अर्थात्‌ दोनों षढ़्रूुपाधिक बली 
हों तो उन दोनोंकी आशय जोडके उसका आधा करना । यथा लग्न सूर्य सम 
बली हों तो अंशाय पिंडायुके, ल्न चंद्र समबली हों तो अंशायु निसगाँयुके, 
सूर्य चंद्र सम बली हों तो पिंडायु निसर्गायुके योगका आधा करना | यदि 
तीनों सम बली हों तो तीनोंकी आझुको तीनोंके बलसे गुणके ऐक्य करके 
तीनोंके बलेक्यसे भागके जो मिले सो जानना। अथवा तीनोंके आयुयोगका 
तृतीयांश लेना यह मिभ्रायु होती है। यदि तीनों हीन बली हों तो जीव- 
श॑र्मोक्त आय लेना । अंशायु दशा बहुत आचार्योके संमत है यह सत्या- 
चायका कहा सत्य है। इतनी आयु उन्होंको भोगनेके लिये मिलती है जो 
अच्छे शीलवाले हैं, पथ्यभोजी हैं और पमेमें तत्पर रहते हैं॥-पापियोंको 
पूर्णा" नहीं होती । उदाहरण चकोंमें है ॥ २६-२८ ॥ 


ा ९९ | ९२ | ८० 
२१२|७ (१०| १० 


0000] ११।४ १३|१५७२ १५(१६(२ |[६। ६ 
१०(११(१११(/२९|२|२|४|२।|११ १|९।११।२५।५ 





। ५ ७ (१३| १ ९३| ८ (२४१९॥ . [५८(१९|५ |१६२२(२८|१४|२८| १३ 
' ॥९९(५५(१९५५|१२|२५|३४|५२|४४ . ।७ ९४ ३ [१०१६४१७| ८ (१२| ० 
४०|३५| ० ३१६।१८।२४। ० |[७८। २१ 














१७७७०, ऋण मात मी मै. अाकी है. मा... '॒  प्अावत्प्रल, 
क्र 


छ 
९ |३|० १०४ 
२७| ८ [२८२० ४ 
४० ७।४३(४१(११९०/२२३१॥ 
२१०|२३५|२०/५७|३०|२०| ० |४८/५४ २४|३५३६॥४५४८।३२।४८॥३ ६| २७ 





। 0 ९ (२०।| ६ | ४७ | ७ २७). 
१३/५४| ० | ४ ४७३/५४९०१२२५ 
२८।१९(५२।३२|/५६/५१/५६|३२१|२६ 
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(१२४ ) .._ भम्भुहोराप्रकाश: । 

क्‍ अन्र विशेषो म्हाय॒लिपद्धतो । 

यदा त्याणामपि वीर्यसाम्यमेषां द्रयोः स्याद्यदि वीय॑ंसाम्यस्‌ । 

तदा तदायुः स्वबलेन निम्नमेकीकृतं तद्ठ्योगभक्तस्‌ ॥ २९ ॥ द# 
हानिर्या5स्तमिते प्रोक्ता शत्रभे चाल्पबुद्धिमिः । 
पिण्डादित्रितये सा स्यान्नांशकोत्थे कदाचन ॥ ३० ॥ 

यहां विशेष ग्हास॒लिपद्धातमं हैं कि, तीनोंका बलसाम्य हो या. दोका 

बृलसाम्य हो तो अपने अपने बलसे अपने अपने आयुको पृथक पृथक्‌ 

झुणकर योग कर उन तीनों या दोनों गहोंके बलमोगसे भाग लेनेसे आर 

होती है ओर अस्तग्रहमें ओर शत्रुस्थानगत ग्रहमें अल्पबुद्धिवालोंने जो 

आयुहानि कही है वह संस्कार पिण्डादि त॑लनोंमें होता है अंशायुमें कभी 

नहीं होता अथांव अस्तमें आधा शन्रुग॒हमें तृतीयांश न्‍्यून अंशायु्में न 

करना क्योंकि अदे हानि चेशर॒णकमें, अंश हानि आभ्रयशुणकम्में पहिले. 

हो गयी है यहां वषेगणना सोरमानसे जाननी ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


मनुजादीनां परमायुःप्रमाणं पश्चायुदोयानयन च। 


आयुश्समा नृकरिणां नखंभूः शराहं सिद्दधा लुझायवृषयोः 
क्षितिपास्तवजादेः । तत्त्वास्तथोट्रखरयोदशना हयानां सू्योः 
शञुनां मतुजवत्तदिहानयेच् ॥ ३१ ॥ एपां परायुग्ंणितं विहूतं 
नृपराथुषपा | यछब्धं हायनायं तत्तेषामायुः स्फुटं भवेत्‌ ॥३२॥ 
परमाय॒ कहते हैं कि, मनुष्य एवं हाथियोंकी १२० वर्ष ५ दिन, व्याप्र 
बकरी आदिकी १६ वे, गाय मैंसकी २४, ऊंट गदहेकी २५, कुत्तेकी ३२, 


# इतोउप्रे कसिमश्रित्युस्तके साद्धेत्रयः खछोका उपलभ्यन्ते- “ पृथक्पृथग्व्योमसदां तदायु: 
शीनीलकण्ठाद्य ऊुरेव ॥ यदायुरेतद्नइसंख्ययाप्तं वच्छोधराचायमतं निरुक्तम्‌ ॥ १॥ ” 
दामोद्रपद्धतावपि-“ लप्नाकैचन्द्रा यदि वीयेयुक्तास्तदा विलम्नस्य बलेन हन्यात्‌ ॥ अंशायु- 
रकेस्य बलेन पेण्ड नेसरगिक चन्द्रमसो बढेन ॥१॥ सर्वाण्यग्रैकत्न विधाय तानि बडेक्यभक्तानि 
समादिक यत्‌ ॥ फर्ूं च मिश्रायुरिदं दयोवों बलेक्यंता वोभयवीयसाम्ये ॥| २॥ साध्य॑ बुध: 





* स्पष्टमिंद जगाद श्रीजीवशर्म्मो मतिमान्यथेव ॥| ? एंते प्रयोजनाभावान्मूछे न स्थापिता;॥ 


भाषादीकासहितः अ० ७। ( १२५ ) 

: घोड़ेकीं ३२ वर्ष है। अन्य जीवोंकी आयुसाधनभी मजुृष्योकिसी क्रके 
अपने २ परमायुसे सुनना और १२० वंर्ष ५ दिनसे भाग लेना तो उस 
भ्राणीकी आयु होती है। दशा स्थापन करनेकी रीति है कि, लग्न सूये 

चन्द्रमामेंसे जो अधिक बली हो उसकी प्रथम लिखनी, तब केन्द्रस्थकी, 
तब पणफ्रवालेकी, तब आपोक्षिमवालेकी लिखनी। एक स्थानमें बहुत 
अह हों तो उनमें प्रथम बलाधिक्यकी, तब अल्पबलीकी, तब उससेमी हीन: 
बलीकी । यदि बलमें समान हों तो बहुत वर्षवालेकी प्रथम लिखनी। यदि 
बहुवषेदमी समान हों तो उनमेंसे अस्तसे प्रथम उदय हुआ है उसकी 
प्रथम लिखनी ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इति चतुर्विधायुस्साधनन ॥ 
प्रकारान्त्रेणायुन॑यनम्‌ | 


समाहता भांशकलाविलिप्ा गजांअरचंह्रग्रहपर्ययेम्यः । विक- 
तेनेः संविह्धतावशेषे5ब्द्मासपम्चादिकमायुरेवम ॥ ३३ ॥ 
होरादायो5प्येवमाजाधिवीर्य॑ रुम चेत्स्याद्राशितुल्येस्त- 
था5ब्दः । युक्त शेष भागपूवे द्विनिन्नं बाणैम॑क्त मासपूर्वेयुतत 
पंत्‌ ॥ २४ ॥ यद्वेश्खेटस्य ल्वाश्निनिन्ना दिगुद्धता द्वादश- 
भक्तशेषम्‌। आयुः समामासदिनादिषूर्व रुष्वी क्रियेयं गणकै- 
निरुक्ता ॥ २५ ॥ नीचे5स्तगे5छूमरिभे जिल॒व॑ हरंति नास्त॑ 

 गतो शनिसितों व्ययतो5्त वामस । सर्वा््धकत्रिकचततुर्थ- 
शरतभागानुक्तान्‌ हरंत्यशुभदाः शुभदास्तदर्घम्‌॥ ३६॥ 
एकस्थानस्थिताश्रेत्स्युत्योदयों गगनेचराः। तदा बल्युतः 
खेटो हरत्येकी न चापरे ॥ ३७ ॥ वर्गोत्तमस्व््षनवांशरके 
द्विसंगुणं व्यादिकृते सकृच । वक्रोच्रयोस्तत्रिगु्णं विधेय॑ 
द्विजेगुणत्वे निगुणं सकूच ॥ ३८ ॥ क्‍ 


प्रंकारांतरसे आयु कहते हैं कि, हके राशि अंश कला विकलाकों 
३०८ से गुणके १२ से भागके जो मिले वह वर्षके स्थानमें रखना १२ से 





(१२६ ) 'शम्भुहोराप्रकाशः । 

अधिक हो तो १२ से शेष करलेना। शेषकों १२ से छुणके हारसे भाग लेना 

महीना मिलेंगे । शेषकों ६० से घुनके हारसे भाग लेके दिन, फिर शेषको 

६ ०से उनके हारसे भाग लेके घटी, ऐसेही शैषसे पल विपल लेनी ॥ ३३॥ 
ऐसेही लगकी भी आझु जाननी । परंतु लग्न बली हो तो. राशितुल्य वषे 
लेने, शेष अंशादिकों २से उनके ५ से भागलेना मासादि मिलते हैं ॥३४॥ 

अथवा जिस ग्रहकी दशा करनी है उसके अंशकों रे से सुणके ३० से 
भाग लेकर पुनः ३२ से भागलेंके शेष वर्षादे आय मिलती है। यह लुघु- 
किया ज्योतिषियोंने कही है ॥ ३५ ॥ इतना करके पूर्वोक्त संस्कार करने 
कि, नीच अस्त शन्रुराशिगत ग्रहका तीसरा भाग घटाना परंतु शुक्र शाने 
अस्तमें नहीं घटते और अशुभग्रह ३२ भावसे ७ भाव पर्येत कमसे १३२ में 
सब, ११ में आधा, १० में तीसरा भाग, ९ में चोथा भाग, < में पंचमांश, 
७ में छठा भाग घटता है। शुभग्रह हो तो उक्त भागका आधा कम करना 
॥ ३६ ॥ यदि एक भावमें दो आदि ग्रह हों तो उनमेंसे जो बलाधिक हो 


वही घटता है सभी नहीं॥ ३७ ॥ वर्गोत्तम, स्व॒राशि, स्वनवांश, रवर्ेष्काणमें . 


जो ग्रह हो उसे द्विएण करना। उच्चमें, वक्रमें त्रिगुण करना। जहां दिशण 
ओर निशुणकी भी प्राप्ति. हे तहां एकही संस्कार करना दोनों नहीं करने 
अर्थात्‌ त्रियणही करना ॥ ३८ ॥ 

_ विद्व्वम्पे खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंनराजोदिते च । 


होरासारे शंभ्ुहोराप्रकाशे आयुर्दायाध्याय आसीत्सुपूर्णः ॥ ३९ ॥. 


इति श्रीपुंजराजविराचिते शम्भुहोराप्रकाशे पश्चविधायुःसाधना- 
ध्यायः सप्तम)॥ ७॥ 


. इसका अथ पूर्ववत्‌ है। यह पंचाविधायुश्साधनाध्यांय समाप्त भया ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीशभुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकायां पंचविधायुस्साधनं नाम सप्तमोज्ध्यायः | ७ || 
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भाषाटीकासहितः अ० ८। ( १२७ ) 


..._ अथाएककक्‍नाध्यएयड ८ | 
अथ प्रवक्ष्येषशकवर्गंनायुः स्वयामले 22 यदुक्तम । 
भिन्नायसंज्ञ समुदायक च निजागमे यत्तु मणित्थपूवेः ॥ ३ ॥ 
अष्टवर्गस्य वाक्यानि सूर्यादीनां यथाक्रमम । 
ग़हप्रभूतिसंस्थान निर्दिशेदक्षक्रमात्‌ ॥ २॥ 
राशिचक लिखेद्भमो संयोज्याक्षरसंख्यया । 
. शृन्याक्षरेण दशमं निर्विशेद्विषिवत्कमात्‌ ॥ हे ॥ 
अब अष्टवर्गंसे भिन्नायसमुदाय जो भ्ीरिवजीने अपने यामलमें कही हैं 
उन्हींको मणित्थादि आचार्योने अपने २ गन्थोंमें कही हैं वेही यहां कही 
जाती हैं ॥ १॥ सूर्यादियोंके अष्टकवर्गंवाक्येंके अंक लग्मादिस्थानोंमें यथाकरम 
जानने ॥ २ ॥ प्रथम कमंभूमिमें राशिचक ( कुण्डली ) लिखके अक्षरसंख्यासे 
अंकरथानोंमें रेखादि चिह्न करने । विधिपूवक ऋमसे गणना कर कहनी। : 
शन्याक्षरसे दशम जानना, यहां अंक कु ट प्‌ य चकके अनुसार हैं। क्‌ 
42 3 प्‌ 3 य १ इस कमसे कख आदि ९ ठठ आदि ९, पादि ५ यादि 
< शून्याक्षरसे दशसंख्या न १० ञज ३० जानने कट पय यह ग्यारहकी ११ 
संख्या है भीसे १२ का ग्रहण होता है। ये कटपयचकके अंक हैं॥३॥ 
अकांत्सूर्यसुतात डे रसुदुंग्धानका भागवात्‌ तासां 
 औहिमगोगतिनयबुधाहोशांतिधेनोः परम । लग्माहरभंतनुः 
परः सुरगुरोः शीताधिको भाजमानित्याद्ष् कवर्गके शुभकरो 
देवेति संख्या गुणाः ॥8॥ इन्दोर्यागतिसानया भ्गुस॒ताहमे 
5 2 सोम्याद्योगवशं सदानय गुरोयरतर वसोनानकी। 
च्छीगणिताधनाय रविजाहौणांतिकों ल्मरभाद्वीतानस्य 
रवेलितेसहनयाअंद्राएव्ग भुवाः ॥ ५ ॥ वक्कात्कोरवसूदनस्य 
रविजात्पव सदा घेजुके सोग्याद्रोशतको सितात्तुदकर भानो- 
गुणातेनया । जीवात्तज्पुरं विल्म्मभवनात्कालस्तु नित्य 
* विधोर्गातास्यादिह शंकरो घरणिजः सर्वेषु वगें: घिगः ॥ ६ ॥ 
सोम्याद्योगशतं घनाकर रवेः शेषाधिकारी गुरोस्तेजस्कारि 


(१२८) शम्भुहोरापकाशः । 
कुजाच्छनेः करभसं दुग्धानयं भागवात्‌ ! पुत्रीगवेमद्ां- - 


धकोंगभवनात्पारंवतानानकी चन्द्राद्रेवतिदानकृच्छशिसुतो 
मुख्योत्र संख्या वशी ॥ ७॥ जीवात्कंठरूघुं सदा नय 


जात्पात्रे 02000 नये आदित्यात्पुरलाभसंदधिनये 2 
गमायकय । सोम्यात्पारवशंतधानकशनेगोमाचिरं आगे 
थाच्छीमन्तो धनिकस्तनोंः पुरवशस्तत्संधिनापस्तम्‌ः 
॥ ८ ॥ झुक्रः स्वात्पुरगर्भभोहृपनिक्‌ः सोम्याहुणंचाधिको 
लग्मात्कंठलघ॒महाधिपगररोमोही धनायो विधो:। याजागर्षेमदा- 
धकार रविजाह॒वबॉमदाधीनको भोमाहोमतर्धीकरों दिनकरा- 
दिक्योरसंख्या रमाः ॥ ९॥ मंदाह्ृक्ष्मचययों ग्रुरोम॑तिक्रः 
शुक्रात्तयाश्रीःकुजाहोमन्तज्ञपुराबुधात्तद्धनी पात्र विधोर्गीति- 
क्तू। ल्ग्माद्योगवितानये दिनिमणेःपात्र वसोजॉनकी मंदस्यात्र 
सुख वदंति सुनयः संख्या घिछा कथ्यते॥ १०॥सूर्याहों वितना 
पर रविसुताद्योगी वितानस्य शुक्रेज्यात्कोौरवशेषसाधनक- 
भूप॒त्रात्कछातानयम्‌ । शुक्रात्कारुगवोम॒दांधपतनोश्रन्द्रा- 
चगीतज्ञयं सोम्यात्कोखचन्दनाठ्य इति वे लग्मा्टवर्गे घवः 
॥ १३ ॥ अथ ट्ग्माप्ठकवर्गवाक्यानि । 6:७8 रुशुक- 
गा अ 50 अल यथाक्रम॑ गोवितानपरम्‌ | योगवेत्ता 
न स्यात्‌ । कुरुप कारागावोमन्द््धीः स्यात्‌ । 
काल्चकरतु नित्यः कुर श्र नाथ्ः गीतज्ञोयं गीतगोयमिति। 
यवनाचायमतेन राहोरष्टकवर्गोंकाः | सूर्यात्पुत्नगमः सदा॒न 
हिमगोः पूर्ण मसादेधन॑ भोमात्खड्भपुरं बुधादघुसदारः सूर्य- 

॥ गोमेसच्ुपरो भ्रगोस्तिथिपर जीवात्पुगावस्तदा 
रे इत्यग्रुगुणा संख्या त्रिभा कुजचित्‌ ॥ १२॥. .. 
अश्वर्गके डछोकोंसे जो अंक निकलते हैँ वे चक्रमें लिखे हैँ इनका अथे 

यही जानना रेखा योग सूयंका ४८, चंं० ४९, मं० ३९, बु० ०४, . 

बृ० ५६, शु० ५२, श० ३९ हैं॥ /-१२९॥ |. 


(१२९ ) 
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के ्प्ल्ट ] २ 
इसी प्रकार राहुके पूर्वोक्त अंकोंका चक्र बनता है जिसके ४३ अंक है 
किसीके मतसे २५ भी हैं। अन्नोदाहरणार्थ कस्यचिज्न्मसमंये ग्रह: । 





तत्रेष्टम, ३। १९ दिनमानम्‌ ३३ । १४, नतम्‌ ३० । १८। 
उन्नतम्‌ 3 ५ । ४२ ठग्नस्य व स्पष्टम्‌ ६ ।४।१८ रूपात्मकम । 


जन्मकुंडली । 


५्सं (22 8 
धरा ४0८ ३ 


७बू 2९ १ शु 
के 


पु ७ 
क्‍ 283 कक १२ 
११ ५ ॥ 


भाषादीकासाहितः अ० ८ । ( ३३१३) 


रव्यादीनां पड़बलानि ल, व. ६॥ ४७। ८। 





उदाहरणार्थमष्ठकव र्गरेखान्यासः । 
स्‌ू० अ० व० ४८, _.. चं० अ० व० ४९. मं० अ० व० ४५. 





(१३२) | शम्भुहोरापकाशः | 
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त्रिकोणेकाधिपत्यशोधनाथेमन्यचकरमूः । 
उदाहरणार्थ रवेरष्टकवर्गेचक्रम' । 
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३ |५|४।|३ ७|२५।|२ ध्वाध्ि 


तस्मात्रि- 


ब्रा त्िः 


एवमेवान्येषां गरहाणां लिखित रेखाबेंदुयोग कुय 
कोणकाधिपत्यशोधन कु्यांत । 


भाषादीकासहितः अ० < । (१३३) 
अथ त्रिकोणेकाधिपत्यशोधनम्‌ । 
राशिचकं यथामार्ग निश्षिप्यापग्रहर्य च । निकोणशोधने 
कुयादादो सर्वेष राशिषु ॥ १३ ॥ त्रिकोण तु क॒थ प्रोक्त 
मेषसिहहयक्रमात्‌ । वृषकन्यास्गारुयेषु युग्मतोलिघटेषु च 
॥ १४ ॥ कर्किवृश्चिकमीनास्ते जिकोणाः स्यथुः पररुपरम । 
. त्रिकोंणेषु च यन्यूनं तत्तुल्यं त्रिषु शोधयेत्‌ ॥ ३५॥ एक्‌- 
स्मिच्‌ अबने शुन्ये तत्रिको्ण न शोधयेत्‌ । समत्वे सर्वगेहेु 
सर्व संशोधयेहरधः ॥ १६॥ एवं त्रिकोण संशोध्य पश्चादेका- 
घिपत्यता । क्षेत्रद्ययफलानि स्थुस्तदा संशोधयेद्घः ॥१७॥ 
क्षीणन सह चान्यास्मिच्छोधयेद्रहवाजिते । गहयुक्ते फले होने 
ग्रहाभावे फलाधिके ॥ १८॥ अनेन सह चान्यस्समिच्छोधये- 
दृहवानिते। फलछाधिंके ग्रहेयुक्ते चान्यस्मिन्सवेसुत्सूजेत्‌॥१९॥ 
उभयोगहसंयुक्ते न संशोष्यः कृदाचन । उभयोग्रहहीनाभ्यां 
समत्वे सकल त्यनेत्‌ ॥ २० ॥ सम्रह्य अहत॒ल्यत्वात्सब 
संशोध्यमग्रहात्‌ । कुलीरसिहयो राइयोः पथक्क्षेत्र पृथक्फ- 
लरूम ॥ २१ ॥ शोध्यावशेषं संस्थाप्य राशिमानेन वद्धयेत्‌ । 
अहयुक्ते5पि तद्ाशों ग्रहमानेन वद्धयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
न्िकोणैकाधिपत्यशोधनप्रकार कहते हैं कि, पहिले भत्येक ग्रहकी कुण्डली 
लिखके पूर्वोक्त अंकोंके अनुसार रेखा और बिंदु स्थापन करके योग प्रत्येक 
राशिके नीचे लिखना तब प्रथमत्रिकोण शोधन करना वह त्रिकोण राशी 
१।५। ९ एक, २। ६। १० दो, ३२। ७। ११ तीन, ४ | <। १३ 
थे चार हैं। इन त्रिकोणके तीनोंमेंसे जो न्‍्यून अंक हो वह तीनों स्थानोंमें 
घटाना जैसे सूयोष्टकवर्गमें मिथुनके नीचे रेखा योग ५, तुलाके नीचे ४, 


कुंभके नीचे ६ है। इनमें न्‍्यूनांक ४ तीनों जगह घटाया वो मिथुनके . 


नीचे १, तुलांके नीचे ०, कुंभके नीचे २, त्रिकोणशोधितांक हुए । तथा 
करके नीचे ३, वृणिकके नीचे ३, मीनके नीचे ६ हैं । न्यूनांक तीनोंमें 











। ह) 
|! 
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॥! 
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क्‍ 
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(१३१४ ) शस्भुहोरापकाशः । 
घटाया तो ककेके नीचे ० वृश्चिकके नीचे० - मीनके नीचे ३ पाये ऐसेही 
सबका त्रिकोणशोधन करना, विस्तारसे चक्रमें लिखेंगे । त्रिकोणके तीनोंमेंसे 
एकमें शून्य होंवे तो त्रिकोणशेधन न करना, शून्य घटानेसे यथास्थितही 
रहता है । यदि तीनों स्थानोंमें तुल्य अंक होवे तो सबका शोधन करनेसे 
_ तीनोंमें शून्य होजाता है । जैसे रुरुके अष्वर्गमें मिथुन 9, तुछा ४, कुंम 
४ हैं शोधन करनेसे मिथुनके नीचे० तुलाके नीचे० कुंभक नीचे ० भया 
इस प्रकार त्रिकोणशोधन करके तब एकाधिपत्य शोधन करना । तिसकी 
विधि है कि, भोमादियोंके दो २ राशि हैं तब विचार है कि, एक ग्रहके 
दो राशियोंमें एक ग्रहयुक्त राशिफल हीन हो, दूसरी ग्रहहीन राशि फला- 
विक हो तब ऊन फूल अन्यत्र ग्हरहित अधिकफलक्षेत्रमें शोधना । शोध- 
नेसे अवाशीष्ट ग्रहरहित क्षेत्रमें स्थापन करना । यहां कल्पित उदाहरण है 
कि, चंद्राष्टकवर्गमें मिथुन अृहसहित, निकोणशोधित फल १, कन्याग्रहराहित 
तिकोणशोधित फ़ुछ ४ में घटाया शेष ३, तब मिथुनके नीचे १ / केन्याके 
नि ३ स्थापन किया । यदि एक ग्रहकी एक राशि फलाधिक एवं महयुक्त 
हो दूसरी राशि मरहरहित एवं फलमें न्‍्यून हो तो फलाधिक गहयुक्त राशिमें 
उसके नीचे जो त्रिकोणशोधित फ़ल है वह स्थापन करना, गहरहित न्यून- 
फलवाली राशिक नीचे शून्य रखना जैसे ब॒धाष्टकवर्गेमें मिथन गहसाहित 
फलाधिक १, कन्या ग्रहरहित फ़ल न्यून० है तो मिथनके नीचे यथार्थित 
१ का कन्याके नीचे ० स्थापन किया । यदि दोनों राशियोंमें बह हो तो 
तहाँ शोधनभी न करना । जैसे चंद्राष्टकवर्गमें वृष ग्रहसहित निकोणफल ३ न्‍ 
तुलाभी ग्रहसाहित ४8: ०, जैसाका तैसा। वृषके नीचे ३, तुलांके 
नोचे० एकापिपत्यशोधनमें भया। यदिएक ग्रहकी दोनों राशि गहरहित और 
मे तुल्य हो तो सबको छोडके दोनों जगह शून्य रखना मैसे शुकाप्टक- 
कर कुम्भ ग्हरहित ओर फल २ । २ समान है तो मकरके नीचे० | 
ऊम्भके नि शुन्य० भया । अथवा एक जगह फूल दूसरेमें शून्य हो तोभी 
फलके नीचे धन्य, शुन्यके नीचेमी शून्यही रखना । यदि एक जगह फूल 
अधिक दूसरी जगह न्‍्यून हो तो न्यूनफ़लसे अधिक फूल शोधके . 


के ।! 


ऐ। 

| भाषादीकासहितः अ० <८। (१३५ ) 

,._ शेष स्थापना करना। जैसे किसी अध्टकवरगेमें बृषके नीचे ३, तुलाके नीचे ३ 

._ शोधन करनेसे वृषके नीचे २ तुलांके नीचे ३ होगा । यदि एक राशि गह- 
सहित दूसरी म्हरहित हो और दोनोंका फल तुल्य हो तो म्रहसहित राशिपें 
यथाश्थित और ग्रहरहितमें ० श्न्य रखना जैसे लप्माथ्टकवर्गमें मिथुन गह- 
सहित कन्या भ्रहरहित फलमें १। ३ बराबर है तों भहसहित मिथुनके 
नीचे यथास्थित १ और ग्रहरहित कन्याके नीचे० शून्य भया । कके सिंह 
एक २ ग्रहकी १ । १ राशि हैं इस लिये इनमें शोधन नहीं है यथास्थित 
स्थापना करना ऐसा सबत्र जानना । शोधन करके शेष स्थापना करना तब 
राशियुणक “ गोसिंहो दशणणितौ ” इत्यादि राशियुणकसे सुनना और 
ग्रहसहितराशि ग्रहरुणकसे भी सुनना ॥ १ ३-२२ ॥ 


चन्द्राश्ूकव्गंड १ 
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बुधाष्टकव्गः । 
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राशिग्रहरुणकाः । पिण्डायुदोयानयनं च । 
गोसिंहौ दशग॒ुणितो वसुभिमिथुनालिनों | वणिड्मेषों तु 


मुनिभिः कन्यकामकरो शरेः॥ २३॥ शेंषाः स्वमानगुणिता 
राशिमाना इमे ऋरमात्‌ । जीवारशुक्रसोम्यानां दशवसुसुनी- 


: न्द्रियेः॥ २४ ॥ शेषार्णा पंच काथेता ग्रुणकोंकाः प्रथरू्‌ 


पृथक । राशिग्रहग्रुणाकारेः फलानि गुणयेत्पूथक ॥ २७ ॥ 
अरहेण यत्र युक्तः स्यात्तहुणेनापि वर्द्धययेत्‌ । एवं संगुण्य संयोज्य 
सप्तभिर्ग॑णयेत्पुन ॥ २६ ॥ सप्तविशोद्धताछृब्धं वष 

भवंति हि। द्वादशादिगुणेलंब्धं मासाहघेटिकाः स्मृताः ॥२७॥ 


राशग्ुणका ग्रहम्णका$ ॥ 


रा|१ | २।३।४।५।|६|७ | ८ [९ |१०(११|१२| चें [मं |बवु|वशु|श। प्र 
० ५ ११|१२| | ७५ यु, 


राशियोंके तथा ग्रहोंके र॒णांक चक्रमें लिखे हैं इनसे प्रत्येक फल त्रिकोण 





( १३८ ) शम्भ्होरापकाशः । 
शोधनके तथा एकाधिपत्य शोंधनके रुणने राशियुणकोंसें सभी ओर गहरुण- क्‍ 
कोंसे वही फल जिसमें ग्रह हों सुनना | इस प्रकार छुणके सबका योग . 
करना सात ७ से शुनना २७ से भाग लेना वर्ष मिलते हैं | शेषकों १३ से 
गुनके २७ से भाग लेके महीने, शेषको ३० से छुणके २७ से भाग लेके 
दिन, शेषकों ६० से रुणके २७ से भाग लेके घटी ऐसेही पछा मिलती हैं। 
इस प्रकार सभी ग्रहोंके वर्षादि आयु मिलती हैं । राशिपिण्ड बनानेका उद्य- 
हरण है कि, एकाधिप्त्यशोधित सिद्ध भये अंकोंमें उन उनके नीचे स्थित 
अंकोंको उन उन राशियोंके शुणकोंसे सुणके एकत्र जोंडे तो राशिपिण्ड 
होता है । महरुणकोंसे एुणकें जोड करना ग्रहपिण्ड होता है, जैसे यहाँ 
सू्योष्रकवर्गमें मिथुनके नीचे ३ मिथुनके सुणक ८ से गुना ८ भया, सिंहके . 
नीचे ३ को सिंहराशिके गुणक १० से झुना १० भया, कन्यामें ३ रा० 
सु०५ से सुना, १५ कुंभमें २रा० सु० ११ से सुना २२, मीनमें ३ मी० 
रा० छु० १२ सेना ३६, मेषमें + मे० रा० झु० ७ से सुणा ७ भया। 
वृषके नीचे ३ वृ० रा० छु० १० से शुणा ३० भया इस प्रकार सभी 
शुणितांकोंका योग १२८ यह राशिपिण्ड हुआ ऐसेही समीका करना । ग्रह- 

. पिण्डके लिये एकाधिपत्य शोधित सिद्ध भये अंक जिस जिस राशिमें ग्रह है 
उसके नीचेके अंक उस अहके रुणकसे रुनके सबका योग ग्रहपिंड होता है जैसे 
यहां सूर्याष्कवर्गमें मिथुनमें सूर्य, बुध हैं मिथुनके नीचे शोषितांक ३ सूवेका . 
छणक पांचसे सुना ५, बुधयुणक ५ से सुना ५ भया। मंगल सिंहमें है 
इसके नीचे ३ भौमरणक ८ से छुना ८ भया शुक्रयक्तमेषके नीचे १ शुक्र- 
शुणक ७ से गुना७, चन्द्रय॒तराशि वृषके नीचे ३ चन्द्रगणक ५ से शुना१५ 
भया इनका योग ४० यह ग्रहपिंड भया । राशियुणकशुणित राश्यंक राशि- 
पिण्ड १२८ गहसुणकरस॒णित राश्यंक ४० इसका योग १ ६८ यह योग- 
4०्ड भया इसीसे आगे वषांदि मिलेंगे यह सूर्यका पिंड है। ऐसेही चन्द्रा- 
वियोकामी जानना । दशा वर्षादि छानेका उदाहरण है कि, सू्यका योग- 
पिंड १६८ को सातसे सना ११७६ सताईससे भाग. लिया लब्धि ४३ 
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भाषादीकासहितशः अ० <। (१३९ ) 
रा. अु. ग्र. मु. गुणितांका: । 



























मम चे | म॑ | बु.ै व्‌ | शु | श | छ | ग्रह | 
१२८ | ५३ [१४७ ।१६०| ६४ | ९२ ९०४ द्वद ० गुणि, 
ना लि ० कर कर तप 
१६८ | १०३ | २९३ | २३६ | ८४ | १६० | १३५ | इृ८र | झोगपि० 


वषे पाये । शेष १५ को द्वादशखुणित कर १८० सप्तविंशतिसे भाग लिया 
लाभ ६ महीने पाये, शेष १८ तीससे ५४ ० सुना २७ से भाग लिया २० 
दिन मिले, शेष षश्टियुणित हार भाजित ० घदी भई ऐसेही पला ० 
मिली यह सूर्येकी मध्यायु व० ४७३ मा० ६ दिन २० घी ० पला ० 
हुईं । ऐसेही चंद्रादियोंका जानना ॥ २३-२७॥ 
 मण्डलनिर्णयः । 

सप्तविशतिवर्षाणि मेडल परिकीर्तितम । क्‍ 

तदूध्व॑ भ्ामिभिः शोध्यं त्यजेद्धमि तदूर्घ्वके ॥ २८ ॥. 

कुजाधिके भवेद्यत् मण्डलाच्छोषयेत्ततः ॥ २९॥ 

मंडल २७ वरषका होता है २७ से न्यूनायु यथास्थित रखनी इससे 

अधिक हो तो भूमि ५४ में घटाना इससे ऊपर ८१ के भीतर हो तो उसमें 
७५४ घटाय देना कुन ८१ से अधिक हो तो मंडल १०८ में शोधन करना 
तब मण्डल शुद्धायु होती है । उदाहरण-सूर्यमध्यायु 9३ | ६१३२०।०। ० 
मंडल २७ से अधिक होनेंसे ५४ में घटाया १० । ५।॥ १० ]० | ० 
सूर्यकी मंडल शुद्धायु हुईं । चंद्रमा २७। ८ । २६। ४० मंडलाधिक 
होनेसे ५४ में घटाया २६ | ३। ३ | २७। ० हुआ । मंगलके ५७ वर्ष 
है ५४ से अधिक होनेसे इसमें ७४ घटाया ३।९। २३।२० | ० 
भया । बुधके ६१ में ५४७ घटाया ७।२। ६। ४० । ० रहा गुरुके 
२७ से कम होनेसे यथास्थित रहा । ऐसाही सबका जानना जो चक्रमें भी 
लिखा है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


। 
गा हे 
है | 

पर 
| ॥ 
| है 
है 








(१४०) शम्भुहोराभकाशः । 


















































रव्यादीनां मध्यमायु: । . सूयोदीनां मण्डलशुद्धायु१ । 
ही ; 0 (डु.ब. झि.! श.| ' प्रह्यः 
र. | चं. ६ बु.| बृ. [शु. 'श.| छ.| महा: बु. है. 5 8 
उ३|२७७७६१(२१४७ ११५|१९| वर्ष |. ३७ २११२१९|१४| वे 
६।/८(९|२|९|५|०।|४| मास ५ |३।९|२९|९|६|०|(७। मास 
२०|२६/२३| ६ |१०२३। ० ९६ दिन १०३०(२३| ६ (१० ६ | ० द्नि 
० ४०२०(४०। ० (२०| ० [४० घटी ० २०|२०४०| ० (४०० ९० घदा 
७०७|०|०|०|०|०।०॥|० पा ०|०।|०|०|०।|०+०|।०। पढ़ा 

चकादोदिहानि! । 
अन्योन्यादर्घहरणं ग्रहयुक्तं तु कारयेत्‌ । 


नीचे5र्धमस्तगे5प्यर्ध हरणं तेषु कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
 झजक्षेत्रे त्रिभागोनं हृशुयांगहरणं तथा । द 
रणभंगे तु उ्यंशोनमर्केन्द्रोः पातसंश्रयात्‌ ॥ 
बहुत्वहरणे प्राप्ते कारयेद्वल्वत्तरस्‌ ॥ ३ ॥ 
हानि संस्कार कहते हैं कि, जहां दो तीन आदि ग्रह एक स्थानमें हों तहां 

अन्योन्य अर्ध हरण होता है। नीचगत तथा अस्तंगत ग्रहकी मण्डलशुद्धा- 
युमें आधा घटता है। शत्रुराशिगत महका तीसरा भाग घटता है। जो 
युद्धमें हार गया हो उसकाभी तीसरा भाग घटता है। ऐसेही सूबे, चंद्र, 
राहुके योगमेंभी ज्यंशोन होता है । द्श्यांग ( लग्के उद्तिनवांश ) से वाम 
(पीछे ) १२। ११ । १० । ९। «८ और सप्तमभावके लग्नतुल्यांशपयेत 
दश्यांग कहाता है। यहां ३२ से ७पर्यत कमसे सवे, अधे, तृतीयांश, चतु- 
थाश, पंचमांश, पष्ठांश घटता है । यह नियम पापग्रहके लिये है ओर शुभ- 
यह हो तो उक्तभागका आधा घटता है । यदि एक भावमें बहुत ग्रह हों तो 
उनमेंसे जो ब॒लाधिक है वही घटेगा अन्य नहीं। उद्गहरण-सूरयेकी मंडल- 
शुद्धाय १० | ५। ३० | ० । ० यहां बारहवां होनेसे सवेहानि पाई, 
बुधभी १२ में हैं शुभगरह होनेंते अध॑ हरण पाया यहां दोकी हानि प्राप्त हुईमें 
अधिक हरण सूर्य द्वादशगत पाप होनेस सर्वेहरण भया तो सू्येकी हानि 
संस्कृताय ० | ० | ०। ० । ० हुई | बुधका आयु ७। २। ६।४०।० 


भाषादीकासहितः अ० ८। _ - (१४१) 
|. यह है। यहां सूययुक्त होनेसे अ्ध॑ हरण, द्वादश शुभग्रह होनेसे भी अधे- 
| हानि पायी, दो हरणप्राप्तिमें एक हरण किया तो ३ । ७। ३।२०।० 
..._ बुधकी हाने संस्कत आस हुई | चंद्रमाकी आयु २६ | ३ | ३ ।२० | ० 
.: . इसकी हानि नहीं है केवल एकादशमें होनेसे अधैहानिके जगह शुभगरह होनेंसे 
चतु्थोश ६। ६। २३ । २० । ०» घटाया तो ये आयु १९ | ८। १७० 
० | ० भई | शुक्रकी मण्डलशुद्ध आयु १२। ६। ६ | ४० शुकके शत्रु 
क्षेत्रमें होनेसे तृतीयांश दशमशुभ होनेंसे तृतीयांशके जगह पछांश हरण पाया 
दो हानिकी प्राप्तिमें अधिक हरण तृतीयांश हानि हुई तो शुक्रकी हानि 
संस्क्तर आयु <। ४ ।४ । २६। ४० भई रारुके | २१।९ । १० 
० । ० शजुक्षेत्रगत होनेसे तृतीयांश ७ | ३।३। २० | ० घटाया तो 
हानि संस्कृत आड १४ । ६।६ | ४० । ० हुईं । मंगलकी कोई हरण 
प्राप्त न होनेसे यथास्थित रहा ऐसाही शनिभी है । तथा लग्नमभी हानिसंस्कारा- 
भाव होनेसे यथास्थित रहा यह हानिसंस्कृतोदाहरण भया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 





आप ०|०|०।४०।०।० 
शुद्धायुः । 

पश्चात्तान्सकलान्कृत्वा वरांगेन विवरद्धयेत । 

मातंगलब्धं शुद्धायुभेवतीति न संशयः ॥ ३२॥ 

: पूर्ववहिनमासाद्य क़ृत्वा तस्य दशा भवेत्‌।.. 

एवं ग्रहणां सर्वेषां दर्शां कुर्यात्पथक्पृथक ॥ ३३ ॥ 

अहोंके हानिसंस्कतायु वषोदिको वरांग ३२४ से शुनके मातंग २६५ से 
भाग लेकर वर्षोदि पू्वेवृत्‌ लेनेसे शुद्धास मिलती है । उदाहरण-सूर्य तो 
०।० | ०।० ।० हीहै, चंद्र )९ | ८। १० । ० | ० को वरांग ३२४ से 





(१४२) शम्भुहोरापकाशः । 
गुना मातंग ३६७५से भाग लिया लब्धि १७ वर शेष ३ ७६ मासमान ३ रसे 
गुना हारसे भाग लिया ५ मास पाये। शेष २८७ तीससे सुना <६१० 
हारते भाग लिया तो २३ दिन शेष २१५ पष्टिखण १९९०० हारभाजित 
फूल ३० घटी, शेष १२५ पश्सिण हारसे भाजित २० पला पायी ऐसेही 
भौमादि लम्मपयेतकाभी जानना ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

द मा [ 








... लग्माय॒षि संस्कारविशेषः । 
राशितुल्यानि वर्षाणि प्रयच्छन्त्युद्यस्य च । 
शोषान्मासदिनादं च लग्मादायुविनिदिशेत्‌ ॥ ३७४ ॥ 

लग्ममें विशेष संस्कार कहते हैं कि, भिन्नासुमें जो लगभायु मिली उसमें 
जितनी लमराशि है उतने वे शुद्धायुमें जोडने अंशादियोंका त्रराशिकालु- 
पातसे मासादि लेके मासादियोंमें जोडने । उदाहरण-शुद्धायु १९ । ११ । 
१३ | ५८ लम्रपष्ट ३ | ८ । ४५ । १० यहां राशितुल्य ३ वर्षेमें जोड- 

दिये १५ हुए शेष अंशादि ८ | ४५ । ० इसमें त्ैराशिकालुपात है कि ३० 

अंशमें १२ महीने मिलते हैं तो ८ अंशमें कितने मिलेंगे सनातीय अधिकांश 

३० भागहार भया शेष १२ मेंसे एकएुण दूसरा खुणक रहे । झुणक और 

भाजकको ६ से अप्वत्तेन किया तो गुणक १२ के स्थानमें २ भाजक 

३० के स्थानमें ५ भया अंशादिशेषको २ से युने ३७। ३० । ०। ० हार 

७ से भाग लिया ३ महीने मिले, शीष २। ३० । ० । ० को ३० से 

गुना ७०५ | ० हार ५ से भाग लिया १५७ दिन मिले शेष॒० रहनेसे घटी 

पल्ठ ० | ० मिली यह मासादियोंमें जोडनेसे लभ्नस्पष्टायु १६॥ २।२८। 

१३ । ५८ हुई ॥ ३४ ॥ क्‍ 
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भाषाटीकासहितः अ० «। (१४३) 
स्पश्द्शा. मि० अ० व० | 
रा रे सब ० छू ; 
०१०७ ' ३ १२७ (१६।१६/७७७ 
०।२१५ १०।२५।५ 
० | बे३ (१८ ८ (१९(२६(११।/२८(१७ 
० | ३५ | ४ | ३१ (३१७/(०७(७४०|१३| ८ 
० |२० | ६ |१७।४२(३२।॥१६/५८।१ १ 


अथ समुदायाष्रकवर्गायुः । 
अष्टवर्ग समुद्धत्य ग्रहाणां राशिमण्डले | एकस्मिन्मण्डला- 
घिक्ये शोधयेच्रक्रमण्डलस्‌ ॥ ३५ ॥ द्वादशादो तु ग़हीया- 
देव स्वेषु राशिषु । प्राग्वन्रिकोणं संशोध्य पश्चादेकाधि- 
पत्यता ॥ ३5 ॥ पूर्वोक्तगुणकारेश्व वद्धयेच्र पथक्पृथरू। 
एकीकत्य तु तत्सवे सप्तभिगुणयेत्पुनः ॥ ३७॥ सप्तविद्वति- 
भिर्लब्धमायुगपिण्डं प्रदृशयते। द्वादशादिगुणैलंब्धा मासा- 
हथटिकाः स्मृताः ॥ डे८॥ 
मेषादिरारिमंडलमें लगसाहित सूयोदिग्रहोंके रेखाओंका योग करना १२ से 
अधिक हो तो उसमें १२ घटायके राशिमंडलमें रखना, जेसे सूर्योष्टक- 
बगेमें मेषमें रेखा ४ चंद्राषटफवर्गमें मेषमें रेखा ६ एवं मं० ३ बु० ५बु० ५ 
शु० ५ श० ४ ल० ६ योग ३८ मेंषमें हुआ ऐसे वृषादिमें करना इस 
योगसे शुभाशुभ फल आग कहा जायगा। मेषमें रेखायोग ३८ मंडल १२ से 

















. शुद्ध किया शेष २ मेषके नाौचे लिखा इत्यादि । उदाहरणा् चक है- 


मेडलशुद्धसमुदायाष्रकव गरेखान्यास: । 
खागतागशणगगगगक 
3 8 


७।|८(९(१०(११/१२। राशय: 


रंग समन). | बपरपनचपन-ऋॉौ-ण. ९२३० बीकरनमथा5८०-क हि "+उा-म-नामामतन्ाफर. 
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६|०|८|०।|५|०|०४|०णिशो.| | 
भैषादिराशिमेडलमें जो सब ग्रहोंका रेखायोग किया उसको ३२ से अधिक 
होनेसे मंडल १२ से शुद्ध करके पूवेवत्‌ त्रिकोंगेकाधिपत्यशोधन करके पूर्वोक्त 


(१४४) शम्भुहोराप्काशः । 
राशिएणकको ग्रहरुणकोंसे एनके रा।शिपिण्ड ग्रहपिण्डका योगपिण्ड करना 
उसे ० से स॒ुनके २७ से भाजके वर्षादि पलापयेत लेने ॥ ३५-३८ ॥ 
शताधिकपिण्डविशेषः । 
शतादूध्व॑ तु तत्पिण्डं मण्डल शोधयेत्ततः । 
गतमेक त॒ ग़रहीयादहीपायुयोगसंभव््‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि २७ से भाग लेनेमें वषपिण्ड १०० से अधिक आगे तो मेंडलशुरू 
करना अथांत्‌ यहां मंडल १०० को समझकर यह उसमें घटाय देना शेष 
समुदायायु समझनी । यदि पूर्ण १०० मिले तो दीर्घांय जाननी वहीं ३०० 
आयु लेनी । उदाहरण-पूर्वोक्त राशियुणकर्यणत त्रिकोणेकाधिपत्यशोधित 
: फलेक्यसे भया राशिपिण्ड २३५ ऐसेही ग्रहएणकरुणितसे भया ग्रहपिण्ड 
७२ दोनोंका योग योगापेंड ३०७ इसको ७ से सुना २१४९ भाजक २७ से 
भाग लिया लाब्धि. ७९ वर्ष पाये, शेष १६ मास १२ से श॒ुना २७ से 
भागालिया ७ महीना ऐसेही दिनादि लेकर समुदायासु मध्यम आखु हुई। 
. ७९ । ७। ३।२०।० यह १०० से कम होनेसे ऐसीही रही, ३०० से 
अधिक होती तो १०० कम करना था मध्यमायुमें पूर्वोक्तरीतिस स्पष्टी- 
करण करके समुदायायु ७९ । ७। ३। २०।० वरांग ३२४ से सुणकर 
२०७८८ मातंग ३६५ से भाग लिया ७० वर्ष मिले, शेषसे पूर्वोक्त रीति 
करके मासादि लिये स्पष्टायु ७० |७।५४ । ४४ । २३ सब ग्रहोंकी 
पिंडरूप जाननी प्रत्येक ग्रहका विभाग मिश्रव्यवहारकी रीतिसे करना॥३९॥ 
ग्रहाणां दशाविभागः । 

अहाणां तु विभागार्थमुपायः कथ्यते5घुना । 

भिन्नाइड्कवरगंजाश्व स्वस्वसेटेन संगुणाः ॥ ४० ॥ 

समुदायेन भिन्नायुयोगाप्तं स्वदशा भवेत्‌ । 

एवं अहाणां सबेषां दशायुश्ध प्रथर पृथक ॥ ४१ ॥ 

समुदायदशामार्गे होव॑ कर्म समीरितम्‌ । 

अष्टवगदशामार्गः सर्वेषामत्तमोत्तमः ॥ ४२ ॥ 
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क्‍ लिन तन दि डाक हि. २ दिनि न घटीर लि का फर्क 


क्‍ भाषाटीकासहितः आअ० ८। (१४५ ) 
समुदायायुसे प्रत्येक महकी भिन्नायु सुननी सब ग्रहोंके मिन्नायु योगसे 


. भाग लेना भत्येक अहकी दशाविभागायु होती है । “ प्रक्षेफता मि्रहता 


विभक्ताः प्रक्षेपयोगेन पृथक फलाने '! इस मिश्रव्यवहारकी रीतिसे करना । 
अथवा त्रैराशिक है कि, यदि भिन्नाष्टकवर्गांयुयोगसे बहोंकी प्रत्येक भिन्नायु 
मिलती है तो समुदायायुरें क्या मिलेंगी ? तब समुदायास्‌ . खुणक, प्रत्येक 
अहकी भिन्नाथु शुण्य और भिन्नाष्टकवर्गाययोग हार भया। उदाहरण-चंद- 
मिन्नाय १७।५।२३ | ३५। २०, समुदायायु ७० | ७। २४ | 
४४ । २३ से गोमूत्रिका विधिसे छुना ११३४।११। ४६ । २४ भाज्य _ 
भया, भिन्नायुयोग ७७| ५। १७। ८। ११ भाजक भया, इनको सवर्णित 
( विकलापिंड ) किया तो भाज्य १६० ०४९४३३८४ भाजक १००३- 
९३६९१ भाजकसे भाग लिया १५। ११। ९ | ११। ६ चन्द्रमाके 
दशाविभागायु वषोदि भये । ऐसे ही भौमादियोंका करना। सूर्यके वर्षादि 
शून्य होनेसे उदाहरण नहीं ओरोंका चक्रमें लिखा है ॥ ४०-४२ ॥ 
लक दल ३१००७१६९२७_ से 
भाजक | १००३५३६५१ | १००२९३६९१ |१००३९३६९१ | 
हार | 20 | 8 को ०80 0 33] कवर बी 
भाज्य | ११७९५८५८७ | ६७८०७८०८ १५७४३८५७१६३ 
भाजक| १००३९३६९१ | १००३९३६०९१ | १००३०३६९०२ 
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7र्दपर गज्थिजरदाभणापर | पी स्वल्पांतर होनेसे दोष नहीं, 







55 
...&£ सरकार 0२, कमा ... मम्मे, जा वां जिमआ आओ जा वााणाआआा । 'सलरक>१>2फयदाअ+ बन 
मनन न लात जा बा चाय जाणाआआ। वा जा वात मा मल 
मन है नशीली टन है | सा) ।लनलत॥ 230), विममिककन 
मम समा". सिकामाा्ाआभा ३७०००» " सा ॥७००५॥ | भरमार ५५ सशाामायकमए है धमाका ५ (सलाद हू मम हू. सा हूं साताकामाााा 
मन. लाल मा हाई । ाअंन| ॥॥७७०७७७ राणा | जाई 


५० ० | ८ [०।११(/५।०|०।|० | ४ | रा० गुणित 


७(४०|०|०|०|०|०[९७५।० |० | ०० 


] ् 














(१४६). शम्भुहोराभकाशः । 
".. औकाक 7: ... भिन्नायुव्यवस्था | 
: - नकेन्द्रगेन्दों बल्संयुतेउन्येः सकंटकस्येरपियोग उक्तेः। 
भिन्ना्गगैण दश्ायुष स्थादतो5न्यथा चेत्समुदायके5पि ॥ ४३ ॥ 
केन्द्रादन्यतरस्थे 53% शशिनि ग्हसंयुते। . 
'..... अ्टगगेंण भिन्नायुवशमस्थेः शुभाशुभैः ॥ ४४ ॥ 
जन्मलमसे बलवान चन्द्रमा केंद्रमें न होवे, अन्य बलवान ग्रह केंत्रमें 
हों वो भिन्नाष्टकवर्गायु लेगी, केंद्रसे अन्यस्थानमें चन्द्रमा ग्रहयुक्त हो, 
दशममें शुभाशुभ हो तो भिन्नायु लेनी, इससे अन्यथा होंय तो समुदायायु 
साधन करना चाहिये ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
समुदायायुव्येवरथा । 


अह्दान्विते शीतकरे सरकेंद्रे यदा5न्यखेंटेविंबलेरेंद्रिः 
क्ृतः खगेस्तत्समुदायमार्ग विचिन्तयेजातककोशलकज्षः ॥ ४५॥ 
अहसहिते केन्द्रस्थे चन्दे केन्द्राद्महिः स्थितेः रेषेः । 
समुदायाए्कविधिना ग्रहदायं चिन्तयेन्मणित्थोक्तिः ॥ ४६ ॥ 
जन्मलम्में चन्द्रमा ग्रहसहित केन्द्रमें सवीय॑ होंवे अन्य ग्रह केन्द्ररहित 
स्थानमें हीनवीय हों तो समुदायाश्वगंसे आयु साधन करना । यदि चंद्रमा 
केन्द्रमें सवीय हो अन्य ग्रह केन्द्ररहित सवीये ही हों तो मिभ्राय॒ अर्थात्‌ 
भिन्नाय समुदायाश॒का योग करके आधा करना । यहांभी पूर्वोक्त रीतिसे 
दशाविभाग करना यदि चन्द्रमा केन्द्रमें न हो अन्य ग्रहभी केंद्रमें न हों 
तब चन्द्र तथा अन्य ग्रहोंमें जो बलाधिक हो उसकी आयु साधनी । 
चन्द्रमा बलवान हों तो समुदायाय॒ साधन करना, अन्य ग्रह बी 
हों तो मिन्नायु लेनी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
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भाषाटीकासहितः अ० ९। (१४७) 
समुदायायुदेशाविभागः । : 


मम 
० १५७३ | २|११। ६ (१५१७७ ०. 
० |१९१(१|११०/८(९|४।५२५।७७ 
० | ० |९ (९६२९| ९ (१९(२३(२४ 
० ११(५२(४३।५०३६| ४ (२५४४ 
० | ६ |४९|४४|४४|५३|४८।५७|२३ 


विद्वहम्ये खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजरानोदिते च । 
होरासारे शंभ्ुदोराप्रकाशे पूण चेतद्धायश्वर्गोंद्वायुः ॥ ४७॥ 
इति श्रीपुंजराजावेराचिते शम्प्॒होराप्रकाशे अश्वर्गायुस्ताधनाध्यायोष्ष्टम ॥ <८॥ 


इस छोककी दीका पूर्व प्रतिपादित है, शेष अष्टवर्गायु दशासाधनाध्याय 











- पूर्ण मया ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषांटीकायाम्‌ अष्टव्गोयुस्साधनाध्यायोदष्टम: || ८ || 


अथाएछककगफलाध्यायः ९ | 
तत्र दशान्यास्ः । 
यदायुयस्य खेटस्य तत्तस्येव दशा भवेत्‌ । 
यथाशाद्नप्रकारेण प्रवक्ष्यामि समासतः ॥ १ ॥ 


हम्नेन्द्रकाणां च यो वीययुक्तरतस्य जेया55था दंशा बुद्धिमद्धिः । 


तस्मात्केन्द्रादिस्थितानामनल्पाश्वेदेकस्था वीयेयुक्ताः कमेण ॥ २॥ 
लग्म चन्द्र सूर्येमेंसे जो बली हो उसकी दशा प्रंथम, तब उससे केन्द्र 
पृणफ्र आपोक्षिमवालेकी कमसे बुद्धिमनोंने जाननी । यदि एक स्थानमें दो 


तीन ग्रह हों तो अधिक बलालुसार प्रथम लिखना | उदाहरण-सूयेका 


पषड्ूबल १० । १। ३७५, चं० ५। ३ । ०,ल.० ६। ४ । « इनमेंसे सूये 
बलाधिक होनेसे प्रथम, तब सूर्येसे केंद्रथ बुध, तब सूर्यसे पणफ़र गत बु० 
शु० ल० की ये यथाक्रम बलोन हैं इसलिये यथाकम लिखे । आपोक्लिममें 
श्‌० मं० च्‌० यथोत्तर बलहीन होनेसे यथाकृर्म लिखे । जब एकस्थानगत 


- अहबलमें समान हों तो अधिकायुवाला प्रथम, यह केन्द्रादि विचार साधा- 


(१४८) शम्भुहोराभकाशः । क्‍ 
रण कुंडलीसे है। भावकुंडलीसे नहीं । जब लम्की प्रथम दशा होनेमें अपने क्‍ 
भावज फोंसे पूर्वानीत पडूबल शुनके लग्ादि दशाक्रमसे वह बलर्थ होनिमे 
जो कहे हैं वे अंश पिण्ड निसगाँयुमें जानना । यहाँ तो यथागणितागतही 


षड्बल होते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 





4 ६(२६(९८|११/११|३३|१४ 


३३।५७/१३/४०| ४७ (१५ ८ 
४१।३२/५८।१६। ६ | २ |९१ 


अथान्तदेशा । क्‍ 
 शवक्षेंद्ध व्यंश्कं वे त्रिकोणे बूने5्यंशं पाचयत्येव खेटः । 
तुयाशं वे रन्‍्भवन्धुस्थयोश्व चेदेकश्ने व्यादयों यो बडी सः ॥ हे ॥ 
द्वियादयथ्रेद द्रुचरा भवन्ति यूने त्रिकोण चतुरक्षके वा । 
वीयेक्रमेणेव हि पाचकाः स्थुरेवं छय॑ तत्र विदुः पुराणाः ॥ ४ ॥ 
मूलदशापातिके साथ जो ग्रह हो वह मूल दशापतिके आधा देशाका पाचक 
होता है। उससे त्रिकोण ९। ५ वाला तीसरे भागका, सप्तमवाला ७ सातवें 
भागका, <। ४ वाला चौथे भागका, एक राशिकेंद्रषणफरापोछ्षिमगत दो तीन 
आदि यह हों तो उनमें बलाधिक ही पाचक होता है सभी नहीं होते ॥३॥४ ॥ 
द समच्छेदप्रकार: । 
 निम्नावन्योन्यं च हारेईरांशावेव॑ राइयोछेदसाम्यं भरवेद्रे । 
सच्छिष्याणां अल ३ मया5त्र बोधायेतत्पोक्तमन्तदंशासु ॥ ५॥ 
हर ओर अंशको परस्पर हारसे सुनने अर्थात्‌ प्रथमके हरसे दूसरेके 
हर अंशको थुने और दूसरेंके हरसे पहिलेवालेके हर अंशको ठुने ऐसा कर- 
शीला छेदतुल्य हो जाते हैं ॥ ५ ॥ & 
सदा लवादोी कुरु रूपमत्र साम्यं विधेयं विलयं दिछां च । 
स्वाशाहता स्वीयद्शा भवेत्साप्यंतदंशा संविहतांशयुत्या ॥ ६ ॥ 





| 


क्‍ 


भाषाटीकासहितः अ० ९॥ (१४९ ) 


समच्छेदानयन कहंते हैं-मूलदइशा प्रथम रखके तब जो. पाचकांश हैं वे 
हारसहित स्थापन करने  निप्नावन्योन्यमित्यादि ”” समच्छेद्रीतिसे छेद- 
समता करके छेदोंकोी नाश करके मूल दशाकों अपने अंशोंसे स॒नके अंश- 
योगसे भाग लेनेसे अपनी २ अंतदंशा होती हैं । उदाहरण-बुधेके साथ सूये 
है इससे आधा दशाका पाचक भया, त्रिकोणगत र॒ुरु तृतीयांशका पाचक 
है ४। <। ७ में कोई नहों है इससे बुधदशामें पाचक सू० बृ० मात्र रहे 
इनका समच्छेद करना है, अंश हार रखके सुरुके हार ३ से सू० बु० के 
हार अंश युने तथा सूयेके हार २ से बु० बृ० के हारांश सुने तो समच्छेद 
भया, यहाँ छेदका नाश करके जो अंश रहे वे सुणक हुए, ऐसेही गुणकके 
योग करनेसे हार ११ हुआ, बुधकी मूल दशायु ३।२। <८। ३। १७ 
बुधके सुणक ६ से सुना १ | १८ । १९ | ४२ हार ११ से भाग लिया 
१॥८। २६। ११। ४२ यह बुधकी अंतरदेशा हुई । बुधकी मूलदशा 
३।॥२५। ८। ३। १७ सूर्येके सुणक रे से शुना ११ से भाग लिया ० । 
१० | १३१६ । २१ यह सू्येकी अतदेशा हुईं.। वही बुधदशा झुरु- 
शुणक ११ से सुनी हार २ से भाग लिया ० ।६।२८। ४४ । १४ 
रुकी अंतर्दशा हुई । इसी प्रकार सबकी अंतर्देशा. करनी उदाहरणाथे 
सकें सबकी दशा है। यहां जन्मकुण्डलीमें चंद्रमा केन्द्रमें नहीं है। र॒रु 
शुक्र केन्द्रमें हैं इससे मिन्नाश्कवगेदशा यहाँ है ॥ ६॥ . 
दशास्थापनक्रम' |. - जन्मकुण्डली । . 








( १५० ) शम्भुहोरापकाशः । 
दू. यो. १४५. आु. अं. द. यो. १४५ 


बुधांतदंशायोग! ११. बृ. अं 
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५५|३८/५९|४४ १६ १७|४५| ४ | ६॥ ॥३५|४७। ८ ३० 

अथाष्टकवगेफलानि । न्‍ 

थाधवगवाक्यानि सूर्यादीनां यथाक्रमम्‌ । ग्रहप्रभृति 

संस्थानं ।७॥ राशिचक लिखेद्भमो संयो 
_अश्रसख्यया । शून्याक्षरेण दम निर्दिशेदक्षक्रमात ॥ ८॥ 


भाषादीकासहितः अ० ९ | (१५७५१ ) 


सूर्यादिल्ग्रपयतमेतेवाक्थिपिनिर्देशेत्‌ । श्षित्तेस्ट्वश्टकगैषु 

गहाणां च पृथक पृथक ॥९% दशा द्वादशसस्छिन्ना योजये- 

तत्र तन्र भे । प्रहादीनां फल ज्ञात्वा निर्दिशेच्च पृथक पृथक्‌॥१०॥ 

इन ४ छोकोंके प्रयोजनसे अष्टकवर्गेचक बनता है जिनका तालये पहिले 
लिखा गया है ॥ ७-१० ॥ 

एकादिरेखाफलानिं । 

दशायाः शुन्यभागे तु शइनीचग्देषु च। व्याध्यध्वदुःखरोगा- 

दीछँभते नात्र संशयः॥ ११॥ एकद्विजिफले यस्मिन्धन धान्य- 

परिक्षयः । चत्वारि मध्यमानि स्युदंशा तस्य तु मध्यमा 

॥ १२५॥ पंचकादिगुणाधिक्यमष्ट कं सर्वसिद्धिदम्‌ । स्वक्षो- 

च्ोपचयस्थाने फलमेतदुदाहुतम्‌ ॥ १३ ॥ जन्मकाले ग्रह 

यत्र रेखा तत्र शुभ वदेत्‌ । विन्दुस्थाने फल दुएं साम्य 

बन्दुफल यदां ॥ ३४ ॥ 

जहां दशा शून्यमभाग हैं वहां तथा शत्रुनीचगत ग्रहदशार्मं रोग मारे 
दुःखादि निश्चय पाता है ॥ ११ ॥ एक दो तीन फल रेखा जिस राशियें हों 
तहां धनधान्य क्षय होता है। चार फल (रेखा) मध्यम है ओर उसकी दशा 
भी मध्यम होती है ॥ १२॥ पांच आदि गरुणाधिक्य ओर ८ रेखा सवे सिद्धि 
देती है। स्वराशि उच्च तंथा उपचय स्थानमेंभी यह फल कहा है ॥ १३ ॥ 
जन्ममें जहां ग्रह है तहां रेखा शुभ होती हैं ऐसा कहना । जहां बिन्दु तहां 
दुष्टफ़ल और बिन्दुरेखा समान होनेमें फलभी मिश्रित कहना ॥ ३४ ॥ 

बिन्दुमध्ये कला शोध्या कलामध्ये च बिन्दृवः | तच्छेषेण फर्डे 

ज्ैयं शुर्भ वा यदि 7 3. ॥ १५ ॥ रेखाए्टके फर्ं पूण 

पादोन रससंख्यया । अदध रेखाचतुष्केण तदद्धे युगलेन च्‌ 

॥१६॥ एवं बिन्दुप्रभावेण फर्ं दुएं प्रजायते। समसंख्य फल 

साम्य॑ सामान्येन प्रकीतितम्‌ ॥ 9७ ॥ दशशाप्रवेशसमये ग्रह 

रेखाधिको यदि। तदा दशाफ्ं पूर्ण शुभ मिश्रें तथा भवेत३८॥ 


(१५२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 
बिन्दुमें रेखा रेखामें बिन्दु घटायके जा शेष रहे उसमें रेखाधिकसे शुभ, 
बिन्दु अधिकसे अशुभ फल जानना ॥ १५ ॥ < रेखामें पूर्ण शुभ फल, 
६ में चोथाई कम, ४ में आधा, २ में चोथाई फल होता है ॥१६॥ ऐसेही 
बिन्दुसे अशुभ फूल, बिन्दु रेखा समान होनेमें फलभी समान जानना, यह 
सामान्य फल कहे हैं ॥ १७ ॥ दशाप्रवेशसमयमें ग्रह यादें रेखाधिक हो तो 
दशाफल शुभ पूर्ण होता है, मिथ्रितमें मिशित जानना ॥ १८॥ 
पुनरेकादिरेवाफलानि | हु 
कष्ट स्यादेकरेखायां द्वाभ्यामर्थक्षयो भवेत्‌ । जिभिः केश विजा- 
नीयाचतुभिः समता मता ॥ १९ ॥ पंचमिः परमानद परिरि्था- 
गमो भवेत्‌ । सप्तमिः सकल सोख्यमष्टमिः पूर्णकारयकृत्‌ ॥ २० ॥ 
एक रेखासे कष्ट, २ से धनक्षय, हे से केश, ४ से समता, ५ से परम 
हपे, ६ से धनागम, ७ से संपूर्ण सोख्य, ८ रेखा पूर्ण कार्य करनेवाला 
हाता है ॥ १९ ॥ २० ॥ 
सर्वअ्हाणां रेखेक्यं कुर्या दिष्ठदिने ततः । फर् शुभाशुम॑ बयात्‌ 
तत्पकारो5भिधीयते ॥ २१ ॥ सर्वग्रहाणां रेखक्य शकतुल्य॑ 
भवेद्यदा । तदा विवर्गहानिः स्यात्तिथितुल्ये महा55पदः 
॥ २२ ॥ भूपतुल्ये ध्रूपभयं नाशः सप्तदशे स्मृतः। अशदरशे 
तु रेखेक्ये धनहानिश्च जायते ॥ २३ ॥ कुमतिरबन्धुपीडा 
- स्यात्तथा चेकोनविशतों । रेखेक्ये नखतुल्ये तु व्ययश्र 
कूलहः स्मृतः ॥ २४ ॥ एकविशतिसंस्येक्ये हदि दुे्खं 
: प्रजायते। पराभवस्त्वफलता देन्‍्यं चाक्ृतिसंख्यके ॥ २५ ॥ 
तयोविशान्भिते प्रोक्ता हानिर्धमार्थयोरपि । अकस्माद्धनहानिः 
स्याज्नताविशन्मिते तथा ॥ २६ ॥ 
दिनफ़ल कहते हैं कि, जिस दिनका फूल देखना हो उस दिवका अष्टक 
वंगे बनायके प्रत्येक गरहकी रेखाओंका योग करके शुभाशुभ फल कहना 
सो इस तरह है कि ॥ २१ ॥ सर्वग्रहरेखाओंका योग यदि १४ होवै तो 
धर्म, अर्थ, कामकी हानि होगी, ३५ में बढ़ी आपत्ति ॥ २२५॥ १६ में 


. अिशिडककमम 


भाषादीकासहितः अ० ९. (१५३ ) 
राजभीति, १७ में नाश, १८ में घनहानि:होती है ॥ २३ ॥ १९ में कुमति 
एवं बेधुव्गंसे कष्ट, २०में व्यय कलह ॥ २४ ॥ २१में हृदयमें दुःख, २२में 
प्रामव्‌, अपमान, कार्यमें निष्फूलता, दीनता ॥ २७ ॥ २३ में धमे तथा 
अथेकी हानि, २४ में अकरमात्‌ धनहानि ॥ २६ ॥ क्‍ 
क्रस्थितस्य द्वव्यस्य हानिः स्यात्पंचविशके । पढ़िशके तु 
कूलहः समता घिष्ण्यसंख्यके ॥२७॥ पिण्डे द्रव्यागमश्चैकोन- 
जिशे जनपूज्यता । त्रिश्न्मिते राजपूजा सुकृते सुखसंयुतम्‌ 
॥ २८ ॥ एकत्रिशन्सिते द्वव्यं सन्‍मान च विशेषतः । दँत- 
तुल्येः सर्वसिद्धिमंहालाभों 5मरेः समेः ॥ २५ ॥ चतुरधिक- 
त्रिशद्धी रेखाभिरभिसंस्थिता । सर्वसंपत्तिसिद्धिः स्यात्सवो- 
र्थानामतः परम ॥ ३० ॥ रसशररेखा यावत्फलसुक्ते त्वए- 
बगेज॑ सुनिभेः | दिनजं फ्लू विचाये त्वनेन विधिना शुभा- 
शुभ पुंसाम ॥ ३१ ॥ दशाफलस्य ज्ञानाय तथा दिनफलस्य 
च। प्रोक्तो महाए्टको वर्गः शात्नाच् बंह्ययामरात्‌ ॥ २२॥ 
. २७५ में हस्तगत हृब्यकी हानि,२६में कलह, २७में समता, २८में धनागम, 
२९में मनुष्पोंमें पूज्यता, ३० में राजपूज्यता, पुण्य, सुख, ३ १ में घन, रे रेमें 
विशेष सम्मान, ३ रेमें समरत सिद्धि, बडा लाभ, ३४ में समस्त संपात्तियोंकी 
सिद्धि, सब अर्थोकी सिद्धि ऐसेही एक २ बाद्धेसे ५६ पयेत एक एक शुभ- 
फूलकी वृद्धि कही है इस प्रकार सुनिजनोक्त फल विचारके कहना, दशाफल 
तथा दिन फलके लिये यह महाष्टकवर्ग शिवोक्त बल्लयामलसे कहा२७-३२ 
दिसुणफलकथनमू ॥. द 
स्वक्षोच्रोपचयस्थाने फलमेतदुदाहुतम्‌ । पूव्वेक्तिनेव मार्गेण 
स्वाए्टवर्गः जुभों यदि ॥३२॥फलानि द्विगुणान्यत्र दद्युः खेटा 
न चान्यथा । एवं द्वादशमूर््त्यादि स्वेस्वे स्थाने दशाफलम॥ २ ४॥ 
अष्टकवगमें पूर्वोक्त मार्गेस महके शुभ होनेंमें यह फूल कहा, यदि ग्रह 
. स्व॒राशि, उच्च वा उपचय स्थानमें होंगे तो भह इन फलोंको द्विखुण देते हैं। 


(१५४ ) शम्भुहोराप्काशः । | 
अन्यथा होनेमें उत्ती कमसे हीन फल देंते हैं। ऐसे ही लभादि ३२ भावोमिं 
भी भावोक्त प्रकारसे दशाफल देते हैं ॥ ३३ ॥ २४ ॥ 
लक : लग्मादिभावेद्र विचायोणि । 

मृत्तों श़रीरसंपत्तिमंगोपांगनिरूपणम्‌ । सत्यसोभाग्यवित्तं च 
द्वितीयस्थानतों विदुः॥ २५ ॥ सर्वर सत्तं विकरम॑ च आतृ- 
स्थान ततीयके । सुख बंधुग्॒हं चेव माताचिता चतुथके 
॥ ३६॥ स्वभावं॑ बुद्धिविस्तारं बुद्धिस्थानं च पंचमे । ज्ञाति- 
शउक्षतादीनां शब॒स्थाने निरीक्षयेत्‌ ॥ २७॥ प्रवासं दारसो- 
भाग्य सप्तमस्थानतो विदुः । आएं व्याधि सृति नाशमछसे 
परिचक्षते ॥ ३८ 4342 ॥ भाग्यस्थान ग्रुरुस्थानं धर्मस्थानं च 
तद्रिदुः । कर्मवृत्ति तु दशमे प्रताप पोरुषं श्रात्तेः ॥ ३९% ॥ 
कीर्तिश्व जायते तत्र दृष्टहृष्टनिरूपणम्‌ | ऐश्वयमर्थलाभं च 
एकादशगहात्फलम्‌ ॥४०॥ द्वादश च्‌ व्ययस्थान पापस्थान 
प्रचक्षते | शरीरनाझं देह च व्ययस्थाने विचितयेत्‌ ॥ ४१॥ 
लग्॒भावमें शरीरकी मूत्याकारादि संपत्ति, अंग प्रत्यंगोंका विचार करना। 
द्वितीय भावमें सत्य, सोभाग्य, धन । तीसरेमें स्वर, बल, पराक्रम, भातृ- 
विचार। चोथेमें सुख, बन्धुवग, घर, मातृपक्षका विचार । पश्चममें स्वभाव, 
बुद्धिका विस्तार, विद्या । छठेमें स्वनातीय शत्रु, रोग । सप्तम यात्रा, 
स्नीसोभाग्य । अष्टममें मानसी पीडा, रोग, मृत्यु, नाश । नवममें भाग्य, छरु, 
धर्म । दशममें कमोजीव, प्रताप, पुरुषार्थ, शाब्नज्ञान, कीर्ति, दृष्ट अदृष्का_ 
निरूपण। एकादशसे ऐश्व्ये, धनलाभ । द्वादशसे व्यय, पापरथान, शरीरनाश, 
देहविकार ॥ ३५-४१ ॥ 
- ... भहस्थितिवशात्तलविचारः। 
एवं द्वादशभाषेषु चितयेन्मतिमान्नरः । 
पापान्वितास्तु ये भावास्ते भावा नाझतां ययुः॥ ४२ ॥ 
सोम्याः सिद्धिकरा ज्ञेया मिश्रा मिश्रफलप्रदाः । 
पष्ठाप्टमव्ययस्थेश्व विपरीत शुभाशुभेः ॥ ४३ ॥ 
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भाषादीकासहितः अ० ९ | (१५५ ) 


मिन्रोच्रभवनस्थश्रेत्पापोषपि शुभमृच्छति । 

अरिनीचगतों मृढः शुभोषषि ऋूरतामियात्‌ ॥ ४४ ॥ 

एवमादिफलेः साद्धे दशाफल्सुदीरयेत्‌ ॥ ४५॥ 
बुद्धिमान मनुष्यने इस प्रकार बारहों भावोंमें विचारना जो भाव पाप- 


थुक्त हैं उनमें जिनका विचार है वह नाश होता है ॥ ४२॥ शुभग्रह उनकी 
सिद्धि करते हैं, मिश्रित ग्रह फल भी मिशितही देते हैं, ६। ८ । १३ भावोंभ 
शुभाशुभ ग्रह उलटा फल देते हैं ॥ ४३ ॥ मित्रराशि उचराशिमें स्थित 
पापग्रहमी शुभ फल देता है, तेसेही शत्रुराशि नीचराशि अस्तेगत शुभग्रहभी 
ऋर होजाता है ॥ ४४ ॥ इत्यादि फल सहित से विचारके फूल कहना 
॥ ४५ ॥ इवि भावाचिता ॥ 

रव्यादिग्रहवशाद्िचायोंणि । 


आत्मप्रभावशक्तिश्व पितचिता रेः फलम्‌ । मनोबुद्धि 
प्रसाद च मातृचिता सृगांकतः॥४६॥ आतृसत्तं ण॒र्ण भूमि 
भोमेन तु विचितयेत्‌ । प्रज्ञावाग्धर्म विज्ञान बुधेनेव विचित 
येत्‌ ॥ ४७ ॥ छत्रवाहनकीरतिं च बहुवणोबराणे च। गुरुणा 
देहपुशि च बुद्धिषुत्नार्थसपदः ॥ ४८ ॥ झुक विवा 
. ओगस्थन च वाहनस । वेश्याश्लीननगात्राणि शुक्केणेव निरी- 
क्षयेत्‌ ॥ ४९ ॥ आयुष्यं जीवनोपाय॑ दुःखशोकमहद्धयम्‌ । 
सर्वक्षणं च मरणं मन्दनेव निरीक्षयेत्‌ ॥ %० ॥ बलाहना 
श्रह्म ये स्थुज॑न्मकाले नृणां सदा । ग्रहोक्तफलहीनाः स्य॒ुर्वे 
परीत॑ं शने! फलम्‌ ॥ <१ ॥ स्वेषु स्वेष्वश्वर्गेष॒ ग्रहोक्तफल- 
मादिशेत्‌ | अष्टवर्गाहते तस्मिन्‌ दशा ज्ञातुं न शक्यते ॥५७२ ॥ 
शरीरका प्रभाव सामथ्ये, पितृपक्षका विचार सूर्येसे | मन बुद्धि, प्रस- 
_ ता, मातृपक्षका विचार चन्द्रमासे ॥ ४६ ॥ भाई, बल, शुण, भूमि मंग- 
लसे । बुद्धिवाणी, धर्म, ज्ञान बुधसे ॥ ४७ ॥ छत्न, वाहन, कीर्ति, अनेक 
रंगके वस्र, शरीरकी पुष्टि,बुद्धि, पुत्र, अर्थ, संपात्ति सुरुसे॥४८॥शुक्त धातु, 
६ 


(१५६ ) शम्भुहोराप्काशः । 
विवाहकर्म, भोगस्थान, वाहन, वेश्याराति, स्लीजनंके शरीर शुकते देखने 
॥ ४९ ॥ आयु, जीवनका उपाय, दुःख, शोक, बडी भय, सवेर्व नाश | 
और मरण शनिस देखना ॥ ५० ॥ मह्ुष्योंके जन्ममें जो गह बलहीन हों. 
उनका उक्त फलभी हीन ही होता है, शनिका फल उलट होता है ॥५१॥ | 
अपने २ अष्टकवर्गमें प्रत्येक ग्रहका उक्त फल कहना, अष्टवर्गके विना- 
दशा जानी नहीं जाती ॥ ५२ ॥ 

क्‍ अथ गोचराष्टकवर्गफलम्‌ । ४५ 
नव रेखा लिखेत्माच्यास्तियंग्रेखास्रयोद्श । पण्णवत्येव 
कोष्ठानि चक्र भिन्ना्ठकं पुनः॥९३॥रविमन्दगुरूणां चशुक्र- | 
भोमबुधस्य च। शातांशुल्मयोश्वेव गोचराष्कवर्गके ॥५७॥ 
आदित्यस्थितराशेथ् तमारभ्याष्टकोष्टके । आदित्यादि- 
ग्रहाणां च सप्तानां लम्रकस्य च ॥ «५५ ॥ तत्तद्गाक्योक्त- 
बिन्दूंश प्रसार च वदेत्फलम्‌ । पश्चिमादिष कोष्टेषु प्रागा- 
थन्तेषु चेव हिं॥ ५६ ॥ दक्षिणायुत्तरांतश्व॒ मात्तण्डाथशके 
फूले । एवं चंद्रस्य राशि च समारभ्याश्कोष्टठके ॥ ५७ ॥ 
तत्तद्राशिफल चेव वदेदृष्टकवर्गके । एवं द्वादशराशीनां ग्रह- 
स्थितिवशाहघः ॥ ५८ ॥ यहहस्य त॒॒यद्भावे फल ज्ञेय 
यथा तथा । तत्तद्राशीन्समारभ्य तद्हाद्यएकस्य च ॥५९॥ 
वाक्योक्तबिन्दून प्रस्ताय फल ज्ञात्वा वदेहघः । किन 
तु दुःखादीन विषशल्धादिवाक्यतः ॥ ३० ॥ फ़लाधिक्े तु 

_कोष्टे तु पश्चमाधिक्यवाक्यतः । झजुनीचगहं त्यक्त्वा व्यय- 

पट्ठाष्टमं तथा ॥ ९३ ॥ पापानासुपचंय॑ ज्ञाल्ा शुभानां पद- 

जिकांस्तथा। ज्ञालवं बिन्दुरेखां च वद़ेदेव फल बुध)॥६२॥ 

मध्यादिवाक्यसंप्रोक्त फल चेव॑ वदेत्तथा | मध्यात्फलाभिके 

लाभो_ लाभः भाप शीणफले व्ययः ॥ ३३ ॥ यस्य व्ययाधिक 
ल्मम॑ भोग भवेत्‌ । एवं फल ग्रहाणां तु मास 
दिनज वदत्‌ ॥ ६४ ॥ क्‍ 





भाषादीकासहितः आअ०९। ( १५७७ ) 


गोचराष्टकव्गफल कहते हैं कि, ९ रेखा आडी १ ३ खडी लिखके ९६ 
- कोष्ठ होते हैं। यह मिन्नाष्टकवर्ग है ॥ ५३ ॥ सूर्य, शनि, र॒रु, शुक्र, 
मंगल, बुध, चंद्र, लग्षका गोचराष्टक वर्गेमें ॥ ५४ ॥ सूयेस्थित राशिसे 
लेके ८ को8कोंमें सूयोंदि ७ ग्रह ओर लप्नकाभी उन उनके वाक्योक्त प्रकार 
बिन्दु स्थापन करके उन २ राशियोंका फूल अष्टक वरगेंमें कहना । ऐसे 
१२ राशियोंका फल ग्रहस्थित- प्रकारसे पंडितोंने कहना । जिस ग्रहका 
जिस भावमें जैसा फल है उन २ राशियोंसे लेकर उस ग्रहके अष्टकवर्गंके 
 वाक्योक्त बिन्दु लिखके फल विचारके कहना । रेखा बिन्दुसे हीन हो तो 
दुःखादि विषशद्चादि भीति । जहां फल रेखा ५ से अधिक है तहां शुभ 
फूल कहना । शन्रुराश नीचरारी १२। ६ । < भावोंमें दुष्ट फल कहना। 
पोपग्रह उपचयमें शुभग्रह ६।३ अशुभफल देते हैं, ऐसे बिंदुरेखा विचारके 
फूल कहना । बिंदु आदि ८ रेखा पर्येत यथोक्त फूल कहने, बिन्दुसे लेके 
जितनी रेखा आधिक हों उतना लाभ आधिक ओर ऐसेही क्षीणफलमें व्यय 
जानना । जिसका लग्न व्ययाधिक हैं वह भोगवान्‌ धनवान होता है, इस 
प्रकार सभी ग्रहोंके मासफल दिनफल कहने ॥ ५५-६४ ॥ 
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(१५८ ) शम्भहोरामकाशः । 
सूर्योष्टकवर्गंफलविचारः । हे 

आदित्याएकवर्ग च निशक्षिप्याकाशचारप । अकेस्थितस्य 
नवमो राशिः पितृगृह स्मृतस ॥ ३५ ॥ तद्गाशकल्सखु्या. 
भिर्व॑र्येद्योगपिण्डकम्‌ । सप्तविशोद्धत शेर्ष नक्षे्रे यात्ति 
भावुजः ॥ ६६ ॥ तस्मिन्काले तस्य तस्य आावस्यातिं 
. पिनिर्दिशेत। तस्मिन्‌ काले पितक्केशों भवृतीति न संशयः 
.. ॥ 5७॥ तत्रिकोणगत वापि पिता पितसमो5पे वा । मरण | 
* - तस्य जानीयाइशाछिद्रेषु कल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ अकात्ति तुयंगे 
रहो मन्दे वा भूमिनन्दने । गुरुशक्रेक्षणमृते पितृहा जायते 

नरः ॥ ६९ ॥ ल्म्नाइन्द्राहुरुस्थाने याते सूर्यसुते यदि। 
. पिन्नो्नाश तदा कालवीक्षिते पापसंयुते ॥ ७०॥ दशाजुऋल- 
कालेन योजयेत्कालवित्तमः । ट्ग्मात्सुखेशराशीशद्शायां 

च पितृक्षयः ॥ ७१ ॥ सुखनाथद्शार्यां ठ बहुग्रा पेश संगयः 
पितृजन्माष्टमे जातस्तदीशे लम्मगेईषपि वा ॥ ७२॥ तेंनेव 
पितकार्याणि कारयेन्नात्र संशयः । सुखेशे छामलग्रस्थे चन्द्र- 
रग्नाद्विशेषतः॥ ७३ ॥ पितृअहसमायुक्ते जातः पितवशा- 
नुगः । तेनेव पित॒कार्याणां कर्मशेष॑ समापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पितजन्मतृतीयक्षे जातः पितृधनाश्रितः। पितृकृमंग्रहे जातः 
पितृतुल्यग्रणानितः ॥ ७७ ॥ तदीशे लग्मसंस्थेपि पितृ- 
श्रेष्ठो भवेत्सुतः । सूर्याश्वर्गे यच्छून्य मास संवत्सर प्रति 

॥ ७६ ॥ विवाहव्यवहारादि मासे5स्मिन्वजयेत्सदा । कल- 
हायासदुःखानि शून्यमासे भवन्ति च ॥ ७७॥ एवमादिफरले 
ज्ञात्वा मास प्रति समाचरेत्‌। संशोध्य पिण्डं सूर्यस्य रत्ञ- 
मानेन वद्धयेत्‌॥ ७८ ॥ द्वादशादिद्धताच्छेष॑ मेषादि गणये- 
त्पुनः | तस्मिन्मासे मृति विन्धात्तत्तिकोणगते5पि वा ॥७५॥ 
सा 2 परतो भास्करे मृतिः । विशेष भाव 

$ग्ने पितर्दायादिक दिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 





भाषादीकासहितः अ० ९।॥ (१५५९ ) 


सूर्यका अष्टकव्ग समरद्र भहोंमें लिखके दि ःर करना, जिस राशिमें 
सूर्य है उससे नवम राशि पितृगृह होता है ॥६०॥ उस्त राशिम जितनी रेखा 
हैं उस संख्यासे योगपिंदफों गुनना २७ से तह झग्के शेष जो रहे उतने 
संख्यक नक्षत्रमें जब शनि जावे ॥ ६६ ॥ उस समय जिस-भाषमें सूर्य है 
उस भावसंबंधी पीड़ा उसके पिताकों होगी ऐसा कहना ॥ ६७ ॥ उसी 
समयमें उस राशिके त्रिकोण ५। ५» राशिगत शनिमें पिता अथवा पिताके 
सुम[नका मरण होगा। विशेषतः विचार उस समय दशाके शुन्य भागकाभी 
करना ॥ ६८ ॥ सूर्यसे चौथा राहु वा शनि वा मंगल हो उसे ब॒० शु० न 
देखें तो मनुष्पका योग पिताके मारनेवाला होता है ॥ ६९ ॥ ल्न वा चंद्- 
मासे नवम स्थानमें यदि शनि जावे पापयुक्त वा पापरृष्टभी होंवे तो माता 
पिताका नाश होता है॥ ७० ॥ समय जाननेवालेने यह विचार दशाके 
तत्फलानुकूल समयमें कहना । स्मरण रखना कि, लग्नसे चतुर्थेशराशिके 
स्वामीकी दशामें पिताका क्षय होता है ॥ ७१ ॥ चतुर्थेशकी दशामें इत्यादि 
योगोंकी प्राप्तिमें निरसंदेह यह फल होता है। पिताके जन्मलभसे अष्टम 
लघ्ममें जन्म हो अथवा उस राशिका रवामी लम्ममें हो ॥ ७२॥ तो उसी 
राशिके मासादियोंमें पितृकायें निःसंदेह करने अथात्‌ पितृसंबंधी फल 
विचार करना । चंद्रमासे या लग्नसे चतुर्थेश ११ । १ में हो तो विशेष तर- 
हसे पितृकायें करे ॥ ७३ ॥ अथवा पितृग्रहसे युक्त हो तो मनुष्य पिताके 
वशवर्ती होंगे। उस राशिके मासादि पितृसंबंधीसे कार्य देखने ॥ ७४ ॥ 
पिताके जन्मलगसे तीसरे लग्ममें जन्म हो तो पिताके धनके आश्रयमें रहे । 
पिताके लभ्नसे दशम लम्ममें जन्म हो तो पिताके तुल्प गुणवान होंवे ॥ ७७५ ॥ 
उस राशिका स्वामी लभ्ममें हो तो भी पितासे भ्रेष्ठ हो, सूर्याश्रकवर्गेमें जहां 
शून्य हो उस महीने उस वर्षमें विवाहादि मंगल तथा व्यवहारादि स्वेदा 
बजित करने। शून्य मासमें कलह, भ्रम, दुःख होते हैं । प्रतिमास इत्यादि 
फूल जानके काये करना । सूर्येका पिंदशोधन करके तहत बिन्दुप्रमाणसे 
सुनना । १२ आदिसे भाग लेकर जो शैष बचे उसको पुनः मेषादिसे गिनना 
. जो आगे उस महीनेंमें वा उसके त्रिकोणमें मरण जानना । ऐसेही सभी गहों 


(१६०). शम्महोरापकाशः । 5 
आवे तब मृत्यु होती है । विशेषतः आगे भाव- 


करके सबका संयोग जब आ 

सूत्रमं पितृदशादिकमें कहना। उदाहरण- ८ अकेस्थितस्प नवमो राशि! 
इत्पादि। यहां सूर्य मिथुनका है इससे नवम कुम्ममें फल ६ सूरयेका संशोधित 
योगपिंड १६८ कुभका फल ६ से सुना १० ०<८हुए ९७प ।ा। छा शेष्‌ 


९ आशेषा नक्षत्र उसके त्रिकोण ज्येष्ठा रेवतीमें पितृकष्ट कहना । अथवा 
सू० पिं० १६८ कुभरथ बिन्दुमान २ से सुना ३३६ भाग ३६३ से लिया 
शेष ० मीनराशि सत्रिकोण ३२।४।८ राशियोंमें जब शनि जावे तब पितृ- 
कष्ट पिताकों अभावमें तत्तुल्यकों कष्ट होगा ऐसा जानना ॥ ७६-८० ॥ 
. चन्द्राष्टकव्गंफलम । ०] 
चन्द्रा्तुर्थतो माठः आसादग्रामचिन्तनस्‌ । चन्द्र 
निश्िप्य शून्यराशिगते विधो ॥ ८१ ॥ तज्नश्नत्रं पारेत्यज्य 
शभकर्माणि कारयेत्‌। चन्द्राषटमेशनक्षत्रनितयेषु विशेषतः 
॥ ८२ ॥ आयामव्याधिदुःखादि लमते नात्र संशयः॥<रे॥ 

: चन्द्रात्सुखफलात्पिडं पा । शेषमृक्षे शनो 
याते मातहानें विनिर्दिशित्‌ | तब्रिकोणेषु वा केचिहशा- 
छिद्रेषु कल्पयेत्‌ ॥ ८४ ॥ चंद्राहम्रात्सुख॒स्थाने भोमे वा 
भास्करात्मजे। हृश्यते वा तयोः स्थान पूवेक्ति कालसंगते 
॥ <« ॥ तदभावे स्वयं मृत्युदेशांतरगतेडपि वा। चंद्रा- 
त्सुखेषशमे सारे जिकोणे दिवसाधिपे ॥ ८5 ॥ मातुवियोग- 
मस्तीति निदिशेल्मतः पितुः | पितु्वाी मातृचितायां भास्क- 
रादि प्रकल्पयेत्‌ ॥ <७॥ 
चंद्रापष्टकवर्गफल कहते हैं-चंद्रमाके चतुर्थेसे माता, मकान, महल, गरामका 

विचार करना । चंद्राष्धक लिखके शून्पराशिमें जब चंद्रमा जाय उस नक्षत्रमें 
शुभकाय करने, विशेषतः चन्द्रमासे अष्टम भावस्वामी निस नक्षत्रमें हो उससे 
३ नक्षत्रोंमें भ्रम, रोग, तय निस्संशय पाता है। चंद्रमासे चतुर्थ भावके 
फलसे पिण्डको गुनके पूवेवत्‌ शोधन करना । जो शेष रहे उस नक्षत्रमें जब 
शनि जावे तब माताकी हानि कहनी अथवा उसके त्रिकोणमें जहां दशाका 


ही #्यक 
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भाषादीकासहितः अ० ९। (१६१) 
शुन्यभाग हो तहां कहनी | चंद्रमासे वा लभसे चोथे स्थानमें जब मंगल वा 
शनि जावे वा भावको देखें ओर पूर्वोक्त प्रकार शून्य दशाभी होवै तो उस 
समयमें माताकी मृत्यु होगे, माता न हो तो अपनेको मृत्यु होबे। अथवा 
देशांतर गमन करे तहां मृत्यु होवे। चंद्रमासे ४ ।८ भाषमें मंगल, ५। ९ में 
सूर्य होवे तो माताका वियोग कहना, लग्नसे ऐसा योग हो तो पिताका 
मरण कहना, ऐसे माता पिताका विंचार चंद्र सूयेसे करना । उद्ाहरण- 
चंद्रमा वृषराशिमें है इससे अष्टम धनराशिका स्वामी गुरु स्वाती नक्षत्रमें 
है तो स्वाती, शतभिषा, आह नक्षत्रोंमें आयाम व्याधिद्‌ःखादि होंगे। इनमें 
शुभकर्म न करने । तथा चंद्रमासे चौथे सिंहमें फल ४ से चंद्रका शुद्ध योग- : 
पिंड १०७ गुना ४ ३८ भाग २७ से लेकर शेष २३ धनिष्ठा इसके न्रिकोण 


सृगशिर चित्रामें जब शनि जावे तब माताका कष्ट होगा । माताके अभावमें 
माताके तुल्यकोी जानना ॥ ८१-८७ ॥ प 


. अथ भोमाष्टकवर्गेफलम । 

भोमाष्ठवर्ग संचित्य आतविक्रमधैर्यकस । भोमस्थितस्य 
203. 000 2777 25 । निकोणशोपन अत यत्र 

यांसि तन्न च ॥ ८ भवातते भाया वा ग्रहगेहो 5थवा 
यदि । भोमो5पि बलदीनमेहीपोयुर्मातरो भवेत्‌ । फलानि 
यत्र क्षीयंत तत्र भ्रूमिहराः स्घृताः ॥ ८९॥ तदाशिफल- 
संख्येश्व व्धयेच्छोध्य पूर्ववत्‌ | शेषमृक्ष॑ शनो याते आतहानि- 
विनिदिशेत ॥ ९० ॥ द क्‍ 
भौमाष्ट कवर्गेमें भाई पराक्रम वैयंका विचार है, मौम जिस भावमें है उससे 
तीसरा स्थान भातृस्थान होता है, त्रिकोणशोधन करके जहाँ बहुत रेखा 
हों तहां भूमि, स्री, गृह, परिवारकी बृद्धि होय । शून्य बाहुलयमें उनकी 
हानि होती है। मंगलठको बलहीन होनेमें भी रेखाबाहुलयसे भाई दीर्घाय 
होता है, जहां फलक्षीण हो तहां भूमि आदिका क्षय होता है ॥८८॥८९॥ 
उसकी राशि फलसंख्यासे सुनके पूवेवत्‌ शोधन करना शेष जो नश्नत्र ज्गवे 
उसमें जब शनि आवे तो भातृहानि कहनी । उदाहरण-भौम ५ राशिमें है 


(१६२ ) शम्भुहोरापकाशः । 
इससे तीसरी तुलामें फल ३ है इससे भौमका योगपिंड २२३ सुना ६६९ 
हार २७ से भाग लिया शेष २१ उत्तराषाढा इसके त्रिकोण उत्तराषाढ 
कत्तिका उत्तराफाल्णुनी नक्षत्रगत शनिमें भातृकष्ट होगा। अथवा भीमयोग- 
पिंड २२३ बिन्दुमान ५ से . सुना १३१५ भाग ३२ से लिया शैंष ११ 
राशि सत्रिकोण ११ । ३। ७ राशिगत शनिमें भ्रातृकष्ट होगा ॥ ९० ॥ 
अथ बुधाष्टकवर्गफलम । 
बुधात्तय कुटुंबं च धनपुत्रादिमात॒छाः । तत्पंचमे मंत्रविद्या- 
लिपिबुद्धयादि चितयेत्‌ ॥ ९५१॥ बुधाष्टवग संशोष्य शेषसुक्ष 
गते शनों । बंधुमित्रविनाशादीहभते नात्र सेशयः ॥ ५२ ॥ 
बुधाष्टकवर्गमें बुधसे चोथे भावमें कुटुंब, धन, पुत्रादि, मामा, बुधसे पंच- 
भें मंत्र विद्या लिपि बुद्धि आदिका विचार करना, बुधका अष्टकवगे शोधन 
करके जो शेष नक्षत्र रहें उसमें जब शनि आवे तब निस्‍्संशय बंधु 'मित्रा- 
दिका विनाश मिलता है । उदाहरण-बुध मिथुनमें है इससे चोथे कन्यामें 
फूल ३ इससे बुधका योगपिंड २३६ घना ७०८ भाग २७ से लिया शेष 
६ आर्दरो खाती शतभिषा नक्षत्रके शनिमें बंधु मित्रादि कष्ट होगा । अथवा 
योगपिंड २३६ बिंदुमान ५ से सुना ११८० भाग १४ से लिया शेष ४ 
कके वृश्चिक मीनगत शनिमें बंधु मित्रादिसे कष्ट कहना तथा योगपिंड २ ३६ 


पंचम तुलाराशिस्थित फलसे गुना २७से शेष किया १९ रहा मूल अश्विनी _ 


मधानक्षत्रगत शनिमें बुद्धादिसंबंधी कष्ट होगा तथा यो० पिं० २३६ 
बिन्दुमान ३ सेरुणा १२ से शेष किया शेष ० मीन के वृश्चिक राशिगत 
शनिमें बुद्धयादि कष्ट कहना ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
स्॒वेष्टकवरगफलम । 
जीवात्पंचमतो ज्ञानं पुत्रपमंधनादिकम । गरुरोरष्टक्गैषु 
: संतानमपरि कल्पयेत्‌ ॥ ९३ ॥ गरुरुस्थितसुतस्थाने यावत्ा 
विद्यते फलम्‌ । शजनीचगह त्यक्त्वा तावंतश्व सुताः स्मृताः 
॥ 2४ ॥ राख्या नवांशतुल्या वा तदीशस्याथवा पुनः। 
सुतभेशनवांशेश्व॒ समाना वापि कल्पयेत्‌ ॥ ९५ ॥ गुरो- 
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_ भाषादीकासहितः अ० ९ । (१६३) 


रष्टकव्गेंषु शोष्य शेषफछानि च। क्राश्रितफल त्यक्वा 
शीषास्तस्यात्मनाः स्मृत्ताः ॥ ९६ ॥ व्ययार्थसुतसंस्थेश्व 
पापेः स्यात्प्तीणसंततिः | ग्ुरोरश्टक्गेंष सुतराशिस्थितं 
समम्‌ ॥ ९७॥ अल्पात्मजः स विज्ेयों ग॒रो पंचमगे5पि वा । 
तदीशयोगहश्े वा तदा पुत्राच्‌ समादिशेत्‌॥ ९८ ॥ एतेबहु- 
प्रकारेश्न॒ कल्पयेत्कालवित्तमः । बहुलक्षणसंयोगे. तदा 
तस्मित्‌ समादिशेत्‌॥९९॥ वंशक्षयादियोगश्र पुरस्तादक्ष्यतते 
मया । पूर्वोक्तरक्षणेनात्र वंशभरत्तः समादिशेत ॥ १०० ॥ 
बृहर्पतिके पंचमसे ज्ञान पुत्र धर्म धनादि और इसके अश्कवर्गंसे सन्‍्ता- 
नका विचार भी करना ॥ ९३ ॥ शरुस्थित राशिसे पंचममें जितनी रेखा हे 
उतनी संतान होती हैं परंतु शत्रु नीचादियोंमें ग्रह फल नहीं होता ॥ ९४ ॥ 
अथवा पंचमेशस्थित नवांश संख्याके तुल्य यद्दा गुरुसे पचमेशस्थित नवांश- 
तुल्य कल्पना करनी ॥ ९५ ॥ रुके अष्टकवगे शोधनसे शेष फलोंमें पाप- 
झुक्त फल छोडके शेष संख्या उसके पुत्नोंकी होती है ॥ ९६ ॥ पापगरह १२। 
२।०५ स्थानोंमें हो तो संतति क्षीण होती है। सरुके अश्कवर्गोमें पंचमराशि 
गत समफल होबे ॥ ९७ ॥ यद्वा बृहस्पति पंचम होवे तो वह मनुष्प अल्प- 
. उनवाला जानना। यदि भावेशसे युक्त वा दृष्ट हो तो बहुत पुत्र कहने ॥९८॥ 
ज्योतिषीने ऐसे बहुत प्रकारोंसे संतान कल्पना करनी, जहां अधिक लक्षण 
. मिले तहां अधिक फूल कहना ॥ ९९ ॥ इस भावसंबंधी वेशच्छेत्तादि योग 
आगे कहूगा। पूर्वोक्त लक्षणोंसे वंशपाढक कहना । उदाहरण-रारु तुलामें 
है इससे पंचम ११ में फूल ४ है इससे सरुयोगपिंढ 2४ को गुना ३३६ 
भाग ३७ से लिया शेष १३ उत्तराफाल्णुनी, उत्तराषाढा, रुत्तिकानक्षत्रगत 
शनिमें संतानकष्ट होगा। अथवा यो० पिं० ८४ रंध्रमान 9 से र॒ना १ श्से 
भाग लिया शेष ० रहा तो ३१२।४।८ राशिगत शनिमें संतानकष् होगा॥१० ०॥ 
शुक्राष्कवगेफलम । 


भगोरषटकवग च निश्षिप्याकाशचारिष । येषु येषु फरानि 
स्युभ्रयांसि किल तत्र तु ॥ १०१ ॥ भूमि कलत् वित्त च 


(१६४ ) शम्भुहोरापकाशः । 
तहेशे निदिशेन्ञणाम्‌ | शुक्राजामित्रतों लब्षिदरिशान्वित- 
दिग्भवा ॥ १०२ ॥ दाराधिपस्थित क्षेत्र दारजन्मशेक 
विदुः । तस्योच्वनीचराशों वा केचिदिच्छन्ति तद्विदः 
॥ १०३ ॥ तस्यांशकत्रिकोणे वा भार्याया जन्मभ वदेतू। 
लग्मेन्द्रोभाग्यर्भ जन्मलम्॒भं परिकीतितस्‌ ॥ ३०४ ॥ तयोः 
समागमक्ष च कल्पयेत्तत्र बुद्धिमान । स्वक्षेत्रस्वोच्चगो 
वा5पि स्वमित्रक्षगतोषपि वा ॥ १०५ ॥ स्वामेत्राशगतो 


वापि वक्तव्य दारलक्षणम्‌। शुक्रजामित्रतों लब्धिल्निकोणा- : 


देशदिक्स्रियाः ॥ १०६ ॥ प्रोक्तराशियंदा दारजन्मक्ष 
सन्ततिस्तदा । अनुक्तराशिनन्मक्षमस्ति चेन्नास्ति संतातेः 
॥१०७॥ भगुदारेशयुक्तक्ष फलसंख्याः स्लियो विदुः। क्षेत्रत्नी- 
अहणे साम्य॑ नृपस्य द्विगुणं तथा ॥ ३०८॥ मन्दांशे मन्द- 
संयुक्ते मंदक्षेत्रतथ वा भगो । नीचांशें पापसंथुक्ते नीचश्री- 
भोंगमिच्छाति ॥ १०९ ॥ मेदिनीतनयभागनिवासी मेदिनी- 
भवसदालययुक्तः । मंगलेक्षणयुतों भृग्॒प॒त्रो5त्यंत्सुंद्रपर- 
प्रमदाप्तः॥ ११० ॥ जामित्रे मन्दभोमांशे तदीशे मन्द- 
भोगमगे । वेझया वा जारिणी वापि तस्य भायां ने संश्यः 
॥ १११ ॥ पापानूठांशगे चन्द्रे जामित्रे व्ययगेडपि वा। 
पापग्रहाचिते झुक्रे ख्रीहेतोः शुचमावहेत्‌ ॥ ३३२ ॥ शुक्कां- 
शाकसमाना स्त्री वर्णरूपगुणान्विता । भवेच्छशांकतुल्या वा 
दरेशस्य ग्रणानितता ॥ ३३३॥ सपापगें5शके विधो व्यये- 
5ड्ननालये5पि चेतू। सपापभागवे5्ड्रनानिमित्ततः शुचापदम 
॥ ३३४॥ सितांशकप्रमाणिकाः स्लिंयो भवंत्ति सहृणाः। 
तथा चरांशसंमिताः स्वनाथतुल्यस॒हुण[ः ॥ ३१५ ॥ शुक्का- 
न्मन्दे त्रिकोणस्थे नष्ट जीवे सुसप्रदम | तेषां बाबलत्वेन 
भायोया लक्षण वढ़ेत्‌ ॥ ११६ ॥ क्‍ 


भाषाटीकासहितः अ० ९ । (१६०) 


शुक्राष्टकवग सभी ग्रहोंमें स्थापन करके जिस २ राशीमें रेखा अधिक 
हों तहां २ ॥ १०१ ॥ भूमि, स्री, धन उस २ देशसे कहना । शुक्से सप्तम 
भावगत राशिसे वह अथवा सप्तमेशकी दिशासे ख्लालाभ कहना ॥ १०२॥ 
सप्तमेश जिस राशिमें है वह स्लीकी जन्मराशे जानते हैं कोई ज्योतिषी 
स॒प्तमेशकी उच्च वा नीच राशि मानते हैं ॥ १० ३ ॥ अथवा सप्तम जिसकी 
अंशक है उसके त्रिकोण राशि स्रीकी जन्मराशि होती है। लग्न वा चंद्रमासे 
नवमराशि ख्रीका जन्मलम कहा है ॥ १०४ ॥ तहां बाद्विमानने उनके 
म्मागम राशि कल्पना करनी । सप्तमेश अपनी राशि उच्च वा मित्रराशि, 
मित्रांशकर्में जैसा हो वेसाही द्धोंके लक्षण कहना। शुक्रके सप्तम राशीसे स्ती- 
लाभ त्रिकोणराशीश दिशासे कहना ॥१ ०५॥ १ ० ६॥ यदि उक्त राशियोंमेंसे 
कोई राशि स्लीकी हो तो संतति होगी और उसका जन्मक्षे अनुक्त राशिमें 
हो तो संताति नहीं है ॥ १०७ ॥ शुक्र तथा सप्तमेशगत राशिमें जितने फल 
हैं उतनी ख्री होती हैं। राशिफलसंख्या खीसंख्या ग्रहणमें औरोंकी अपेक्षा 
राजाको द्विएण कहना ॥ ३०८ ॥ शुक्र शनिके अंशमें शानिसे युक्त शानिके 
राशिमें नीचांशकमें पापयुक्त होवे तो नीच ख्रीसे भोग करता है ॥३०९॥ 
. शुक्र भौमराशीमें मौमांशकमें मोमसे युक्त वा दृष्ट हो तो अत्यंत सुंदरी पर- 
स्रीमें आसक्त रहे ॥ ११० ॥ सप्तममें शनि वा. भौमका अंशक हो, शानि 
भौमसे रृष्ट वा युक्त हो, सप्तमेश शनि मंगलसे युक्त हो तो उसकी ख्ी वेश्या 
अथवा जारिणी होय ॥ ३११ ॥ चंद्रमा पापानूढांशमें सप्तम वा व्यय- 
भाष॑में हो शुक्र पापयुत हो तो स्लीके कारण शोक भोगेगा ॥ ३१२॥ शुक्र 
जिसके अंशकमें हो उसके रूपवर्णादि समान अथवा चंद्नवांशेशके समान 
ख्री होती है तथा सप्तमेशके णुणोंसे युक्त होतीं है ॥ ११३ ॥ पापांशमें 
पापयुक्त चंद्रमा १२ वा ७ भावमें हो शुक्रभी सपाप हो तो ख्ीनिमित्त शोक 
एवम्‌ आपत्ति होगे ॥११४॥ शुक्रके अंशतुल्य स्री सहुणा होती हे इन- 
भेंभी चरांशकी गणना है अंरेशके सहृश सुणण जाननी ॥ ११५ ॥ श 
_ ७ । ९ में शनि वा झर होवे तो शुभ नहीं होती, ल्लियोंसे सुख नहीं होता, 
इन योगोंके बलाबलते स्रींक लक्षण कहने । उदाहरण-शुक्का योगपिण्ड 


(१६६ ) . शम्म्होरापकाशः । 
१६० शुकसे सप्तम तुलायत रेखा ३ से सुना, २७ से भाग लिया शेष २९ ., 
उत्तराबाढा कत्तिका उत्तराफाल्सनी नक्षत्रगत शानिमें ख्रीकष्ट होगा । अथवा 
यो० पिं० १६० बिन्तुमान ५ से सुना १२ से भाग लिया शेष « वृश्चिक 
मीन करके राशिगत शानिमें ख्रीकृष्ट होगा ॥ ११६९ ॥ 
शन्यष्टकवगेफलमस्‌ । हि 
शनेश्वरस्थितस्थानादृषमं मृतिरुच्यते । शनेरष्टकर्ग च 
स्वस्यायुष्यं विनिर्दिशेत्‌॥ ११७ ॥ लक्मात्यभृति मम ्ः 
फलान्येकत्र कारयेत्‌ । लग्मादिफलतुल्याब्दे व्याधिवेें समा- 
दिशेत्‌ ॥ ११८ ॥ मन्दादिलमपयेत फलान्येकत्र संगुतम्‌। | 
मन्दादिफलतुल्याब्दे व्यापिं तस्य समादिशेत्‌ ॥ ११९॥ 
तयोयोगसमाब्दे त॒ सृत्युयोगं प्रचक्षते । शोध्यादियुणन कत्वा 
पिण्डं संस्थाप्य यत्नतः ॥ १२० ॥ अष्टमस्थफलेहत्वा 
सप्तविशतिभानितम । शतादूध्वे तु तत्पिण्ड शतमेव त्यजे- 
त्ततः॥ १२१ ॥ आयुभपेण्ड तु जानीयात्पागपद्वेलां तु. 
कल्पयेत्‌ । त्रिकोणेकाधिपत्यक्षेशोधनं . विस्वय्य च 
॥ किन ३२२ ॥ पिए्ड संस्थाप्य गुणयेहग्रादशमंगेः फलेः । सप्त- 
विशतिहूच्छेष॑ मृत्युकालं वदेहुधः ॥ १९३ ॥ समूलाष्टकवर्गे 
च यत्र नास्ति फल गहे। तत्र नास्ति फल तत्र यदा याति 
शनेश्वरः ॥३२४॥ तह॒हं रविचन्द्रो चेहशाछिद्रे माति वदेत्‌ | 
दशाछिद्रसमायोगे मृत्युरेव न संशयः ॥ १२५ ॥ मंदाष्टवर्ग- 
राशीनां हीनराशो क्षयों भवेत्‌ । तद़ते भास्करे मंदे तस्मिन्‌ 
काले मार्ति बदेत्‌ ॥ १२६॥ 

: शाने जिस स्थानमें है उससे अष्टम मृत्युस्थान कहाता है, शानिंके अष्क- 
वगेसे आय कहनी ॥ ३१७ ॥ हमसे शनिपर्यतके फल जोड़के लग्नादिफल- 
तुल्य वर्षमें रोग तथा वैर कहना ॥ ११८ ॥ लम्मादि शानिपर्यत फल तथा 
शन्यादिलम्रपर्यंत फल जोडके तन्तुल्य वर्षमें मनुष्यको रोग कहना॥ ११ ९॥ 





भाषाटीकासहितः अ० ९। ( १६७ ) 


उन दोनोंके योगतुल्य वर्षेमें मृत्युयोग कहते हैं। यदि उस समय हीनवलीकी 
दशा भी हो शोधन झुणन करके यतनसे पिंड स्थापन करके ॥ १२०॥ अष्टम- 
भावस्थ रेखाओंसे रुनना २७ से भाग लेना सोसे अधिक हो तो उसमेंसे ३ ० ० 
घटाय देने ॥ १२१ ॥ यह आयुःपिण्ड जानना इसमें पूवेवत्‌ काये करना 
तथा त्रिकोणकाधिपत्य शोधनमी करके॥ १२२ ॥ पिण्डको लग्ृसे अष्टम- 
गत फलोंसे ग्रुनके २७ से भाग लेना शैष मृत्युकाल कहना ॥ १२३ ॥ 
मूलाष्टकव्गमें जहां फल नहीं है तहां जब शनि आंबे ओर उस भावमें सूर्य 
_ चन्द्रमा आवें तो . दशाके शून्यभागमें मृत्यु कहनी, दशाछिद्रके योगमे 
निःसन्देह मृति होती है ॥ १९४ ॥ १२५ ॥ शबन्यष्टवगेराशियोंकी जो हीन 
राशिहे उसमें क्षय होता है, जब तहां सूर्य शनि आववे तब मृत्यु कहनी। 
उदाहरण-लमसे शनिपयेत फूल ४ । १। ५। ३ इनका योग १ ३ वषेमें रोग 
होगा शनिसे लग्मपर्यंत फूल १। ३॥४। ३।६॥४। ३ । २ इनका 
योग २६ वर्षमें रोग मृत्यु वा परदेश गमन धनक्षय होंगे। अथवा दोनोंके 
योग ३९ वषेमें उक्त फूल कहने इसमें हीनबलीकी दशा होनेमें मृत्यु कही 
है। यहां उद्वहरणमें उस समय लग्नद्शा वर्तमान है उसका बल ६। ४ । < 
८ ज्यल्पे हीनबली ज्ञेयों बली षड़पिके स्मृतः ” इससे लग्न बलवानू 
होनेसे ३९ वर्षमें मृत्यु नहीं होगी तब उदाहरण हैं कि, लग्न ४ शनि < के 
बीचमें फूल १३ को सात ७ से गुने ९१ भ २७ से शेष्‌ किया बाकी १३० 
मधानक्षत्रगत शनिमें सुखकी हानि एवं धनकी हानि होगी । तंदनंतर 
लग्मसे अष्टमस्थित फूल ३ से शनिका पिंड १३५ सुना ४०५ भ २७ से 
तष्ट किया शेष ० एतान्मित रेवती सत्रिकोण आहिषा ज्येष्ठा नक्षत्रगत शनिमे 
सुखहानि धनहानि होगी । शनिके अष्टकवगगेमें जहां शून्य हो उस राशिगत 
शनिंमं यदि दशारिष्ट और दृष्ट दशाभी हो उस समयमें निश्चय मरण कहना। 


उसके त्रिकोणगत शनिमेंभी दुष्ट दशा होनेमें मरण कहते हैं ॥ १२६ ॥ 
अ्रयांति वियदृब्दके सति दशाद्यरिए्टे भशं तदा मरणनिश्चयं 





(१६८ ) क्‍ शम्भुहोरापकाश$ । ट 
निगदित लिए नो मृषा। त्रिकोणभवने ततो5पि सति दुषव- 
पाकोदये प्रयाति मरणं पुमानपि च रक्षकश्वेच्छिवः ॥ ३२७॥ 


शन्यष्टकवर्गमें जिस राशिमें शुन्य होय उस राशिमें जब शनि प्राप्त होय , 
और दुष्ट दशाभी प्राप्त होय तो उस वर्षमें महादेवजी रक्षा करनेवाले हों 


|, तथापि मरणको प्राप्त होता है ॥ १२७ ॥ 
भोमान्तं तजुतः कुजात्तजुलयं योगे फलानां तथा 
तत्तल्यं शरदीह कश्मनिशं श्नानलोत्यं भयम्‌ | 
मन्दाराज्रभयोः फ्लेक्यकमिते सोम्योज्शिते शद्धभी- 
मेदारेक्यमिते फले क्षतिभयं राहोः सुखानां क्षतिम ॥ १२८॥ 
भौमाष्टकवर्गमें लग्नसे भोमांतफलेक्य 2 से भोमसे लग्नांत फलेक्य ३५ 
इस वर्षमें शंत्रामिभय होगा, शनिसे लम्नपयेत २६, लघ्मसे शन्‍्यंत १३ 
. इनमें शश्रभीति वा सुखहानि होगी। यहां लग शुभ ग्रहरहित है भौम लघ्ांत 
गत फ़लेक्य ३५ इस वर्षमें जानना तथा शनिके अष्टकवममें राहुके लक्मांत- 
फलेक्य ३४ इस वर्षमें सुखहानि होगी ॥ १२८ ॥ 
शुभखचरफलक्यात्पाप्ततर्गं नितान्तं धनतनयसुखानां भाजन 
स्यान्मनुष्यः | धराणितनयवर्ग बिन्दुसंज्ञातयोंगे तचुलयमिह 
वर्ष पापगे मृत्युभीतिः ॥ १२९ ॥ 
शुभग्रहोंके फलेक्यस धनपुत्रसुखादिका भोक्ता मनुष्य होता है और 
मंगल वर्गेसे मृत्यभीति होती है। उदाहरण-चन्द्राष्टकवर्गमें चन्द्रफल ४, 
लग्मफल ३, फलेक्य ७, लग्म ४ से चन्द्रांतफडैक्य ४२ वर्षेमें धन, पुत्र, 
झुसादि प्राप्ति होगी। बुधाष्टकवर्गमें बुधसे ३ लग्मांत रेखेक्य ८ लभसे बुधपर्यन्त 
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रेसेक्य ४९ इस वर्षमेंभी वही फल | उरुके अष्टकवगेमें सुरुसे ७ लग्नांत ४ | 


फरलेक्य ४२ लग्मसे सुरुपयेत १४ इस वर्षमेंभी वही फल । शुक्राष्टकवर्ममें 


शुक्रसे लग्मपर्यत फ़्लेक्य १५ हम्मसे शुक्रपयंत ३७ इसमेंभी वही फल । ' 


ठप्नाहकवममे लग्मसे भोगांत ४ भोमसे लक्मांत ४५ इस वर्षमें पॉपफल 
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. भाषादीकासाहितः अ० ९ । (१६९ ) 
होनेंसे अशुभ फल होगा। लग्नाष्टकवर्गमें लगसे खुरुपयेत फल १ रे सुरुसे लग्म- 
पर्यत ३६ में शुभ फ़लं होगा । सूयोष्टकवर्गमं सूयेसे लम्पयेत ५ लग्मसे 
सूर्यपयत ४३ इस वर्षमें रोगादि फल होगे । भौमाष्टकवर्गेमें मोमसे लगपयेत 
9३ इसमें पापभी है इससे मृत्युभीति होगी । इस प्रकार शुभाशुभ विचारके 
बुद्धिमानोंने कहना ॥ १२९ ॥ 
मार्तण्डपुन्नाष्कवर्गमध्ये यद्यढ़हे शून्यफर्ल भवेच । 
तत्तद्भमध्ये रविजे5थ सूर्य तदा शरीरामयपीडन स्थात्‌॥ ३३९ ए 

शनिके अष्टकव्गमें जहां २ शून्य हैं उस २ राशिमें सूये वा शनि वा दोनों 
आंवैं उस समयमें शरीर रोगपीडित होगा। यहां उदाहरणमें शन्‍्पष्टक- 
बर्गेमें शून्य नहीं है ॥ १३० ॥ 

लग्माष्टकवर्गंफलम्‌ । द 
विल्मादथो द्वादशस्थानजातं फर्ं जातकादो फर् किचि- 
दुक्तम । परं निश्चयान्नोक्तमेव॑विदित्ता कृविविश्वनाथः 

सुफुट तत्मवक्ष्ये ॥ १३१ ॥ सर्वाष्टकमरहफ़ेः सुवियोज्य 

चक मूर्त्यादिगुण्यमशुभं शुभमेव तत्र । जन्मादितः फेल- 

समेव दशा समीक्ष्य यात्राविवाहसममये बहुमृत्युयुक्तः 

॥ १३२ ॥ मेषादिभानां सकलाष्टवर्ग उत्पन्नरेखागणमेव 

कुर्यात्‌ ॥ धृत्यादितत्त्वांतमितं कनिष्ठ तरिंशावसानं किल 

मध्यवीर्याः ॥ १३३ ॥ तज्रिशाधिक तृत्तमवीयदाः स्य॒ुः 
शरीरसौस्यार्थयशोविशेषः । स्वस्वाष्टवर्ग यदि वेदहीनाः 
केशाय सोख्याय च वेद्पुष्टाः ॥ ३२४ ॥ 

१३१ वां छोक स्पशथे हैं। चकमें मेषादिराशियोंके जिस जिस गहा- 
शकवगमें है सबका योग स्थापन करके शुभाशुभ दशादिमें विचारके विवा- 
हादि शुभकाये हीन फलमें न करना शून्य फलमें मृत्यु फल है। मेषादि 
राशियेंके समस्ताष्टकवग उतप्त्न रेखायोग १८ से २०५ तक हो तो कनिष्ठ 
३० तक मध्यम तीससे अधिक उत्तम वीये शरीर सोरुप, धन, यशादि 





(१७० ) शम्भुहोराप्काशः 
विशेष होते हैं । अपने २ प्रत्येक अ्टकवर्गेमें यदि ४ से हीन हो तो छेश 


४ से ऊपर सुख देंते हैं। उदाहरण-धनराशिके रेखा मान अष्टकवर्गमें ३१८| 


१९। २० | २९। २९५। २३। २४ | २० हैं इससे ९ राशि शुभ- 
कार्योमें कनिष्ठ हैं। मकरमें २६ मध्यम । मिथुन, तुला, वृश्चिक में ये मध्यम 
. शुभ हैं। कर्क, कुम्म, कन्या, वृषभमें ३३। ३४ । ३४ । ३४ कमसे 
हैं तो कक शुभ और कन्या, कुम्भ, वृषभ अति शुभ हैं ये मध्यम शुभ हैं। 
सिंह ३७, मीन ३७, मेष ३८ उत्तमोत्तम हैं॥ १३१-१३४ ॥ 
द्शमभवनरेखाभ्यो5षिक छाभमानं अवति यदि विहीन॑ 
स्यादययारूयं ततो5पि | अधिकतरविलगं भोगसपत्तिभीक्ता 
विनिमयवश्तस्तद्वेपरीत्यं ननस्य ॥ १२३५ ॥ 
दशम सर्थानसे लग्मप्यंत अधिक फल होनेसे लाभ मानादि अधिक मध्यमसे 
मध्यम हीन फलसे भोग संपत्तिकी हानि | सबसे लग्मका फल अधिक होनेमें 
भोगवान्‌ धनवान होता है । विपरीत हो तो उस मनुष्यको उलठटा फूल 


होता है | उदाहरण-दशमें रेखा ३८.एकादशमें ३४ हीन होनेसे व्ययाधिक-: 


होनेसे ०. ० 


होगा लग्ममें रखा ३१ अधिक होनेसे भोगवान्‌ धनवान होगा॥ १३५ ॥ 
प्रादक्षिण्यादिभानां सकलूफलयुति दिक्चतुष्कक्रमेण 
कृत्वा तद्भागतो यः समधिकफलतः शोभनं हानिमल्पात । 
सोम्याः स्वोच्स्वगेहोदितखचरयुतेदिग्विभागे स्वकार्य 
वित्तेशाशास वित्त मतिपतिगतदिग्भागगे देहनाशः ॥ १३६ ॥ 


लग्नादि३ २राशियोंका सब्यमार्गसे पूर्वादिक्मसे तीन २ राशि पूर्वांदिदिशामें. , 


जाननी, जसे ३ । १२। ११ पूर्व, १० । ९। ८ दक्षिण, ७।६।५ 
पश्चिम, ४ | ३। ३ उत्तर । प्रत्येक दिशाके ३ राशिगत फलका योग 
जहाँ अधिक हो उस दिशासे शुभ जहां हीन फल हो तहां अशुभ जानना । 
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सिद्धसेन:-४ मध्यात्फछाधिको छाभो मध्यात्शीणफलो व्ययः। यस्य रेखाधिक लम्म 


भागवानथवान्भवत्‌ ॥ ? झते | 


५ भाषाटीकासहितः अ० ९। ( १७१ ) 


यहाँ फूल मान त्रियण करना १८ । २५। ३० त्रिरण ५४ से ७७पर्यत 
क्षीपफूल, ७५ से ९० मध्यम, ९० से ऊपर उत्तम फल जैसे लग्मादि ३. 
राशियोंके फूल ३३ । ३० । ३४ योग ९४ नव्वेसे आधिक हैं पू्वेदिशामें 
शुभ होगा। दशमादिका योग १०९ नब्बेसे आपिक दाक्षेण दिशा शुभ। 
स्॒तमादिका ७१ पश्चिममें मध्यम चतुर्थांदेका १०१ उत्तरमें शुभ जिस 
दिशामें भागाधिक है तहां स्वोच्ादिगत ग्रहभी हों तो उस दिशामें कार्यसिद्धि 
होगी। जैसे यहां पूर्वेमें बुध स्वगृही सूर्येयुत चंद्रमा मूलत्रिकोणमें है तो पूर्वे- 
दिशामें कार्यंसिद्धि मध्यम तथा हानिभी होगी। शुक्र स्वांशकी दक्षिणमें है 
तहाँ कार्यसिद्धि होगी इत्यादि । धनेश जिस दिशामें हो तहांसे धघनलाभ अष्ट- 
कमें जहाँ हो उस दिशासे मृत्यु होगी ॥ १३६ ॥ 


भावं विलोक्य सदसत्फलदायकं तु तद्राशिसंभवफलेश्व 
तदुक्तपिण्डम्‌ । निन्न भभक्तपरिशेषकभे प्रयाति सोरिस्तदा 
भवति भावफलस्य नाशः ॥ १३७ ॥ 


जन्मकुंडली । ... समुदायाश्कवर्ग। । 








. स॒बंदा शुभाशुभ फल भाव देखके उस राशिगत फलसे तदुक्त पिंड लग्मपिंड 
गुनके २७ से भाग लेना शेष जो- बचे उस नक्षत्रमें जब शनि आधे तब उस 
भावोक्त फलका नाश होता है । उदाहरण-लग्मका उक्तपिंड १५२ लग्नोक्त 
फूल ४ से गुना ६०८ ओर २७ से भाग लिया शेष १४ आशिनीसे वरततमान 
-गणनास चित्रागत, वत्तेमान स्वाति इनमें जब शाने आवै तब लम्म पापग्रह- 


(१७२ ) शम्भ्रहोराप्रकाशः । 


रहित होनेंस देहकश्मात्र होगा । तथा तृवीयभावफलभी उतनाही है वीहरे क्‍ 


भावमें राहु है इससे चित्रा स्वातीगत शनिमें भ्ातृनाश, ख्लीमरण होगा । ९ । 
११।१२ भाव लग्मफल ४ के तुल्य हैं। सप्तम अष्म नवत्न हीं पापरहित हैं 
'इस लिये इस भाव सम्बन्धी कष्टमात्र होगा ३ ३ भावमें ऐसाही है इससे तहांभी 
ऐसाही फल जानना । १२ भावमें सूर्य बुध पाप शुभ॒दोनोंके होनेसे मिश्र 


फूल है। दिवीय और पश्चम भावरथ फल ५ से लप्मपिंड १५२ गुना ७६० . 


और २७ से भांजके शेष ४ रोहिणी मृगशिर नक्षत्रगत शनिमें धन, 
संतानकष्ट होगा । सुखस्थफल ४ से युना ८०८ और २७ से तष्ट करके 
शेष २४ शतमभिषा नक्षत्रगत शनिमें गृह ग्रामादि कष्ट होगा। रिपुभावरथ 
फल २ से पूर्व करके शेष ७ पुनवैसु नक्षत्रगत शर्निमें शब्रुसे कष्ट मिलेगा। 


कभभावस्थ फूल ४ से पूववत्‌ करके शेष २१ उत्तराषाढगत शुनिर्मे कमे 


व्यापारादि कष्ट होंगे ॥ १३७ ॥ 


पर्वैरत्त सौरिनक्षत्रकाले रिए्ं राशो विश्वनाथस्तमाह । पिडे 
रेखाताडिते भावशेषे राशी तस्मिन्‌ याति सोरिः समायाम्‌ 
: ॥ ३३८॥ यस्यां तत्तद्वावहानिं च॒ विंद्यात्माहुवषं वाथवा 
तत्रिकोणें। कृत्वा बिंदुभ्यस्तु काल सुधीमान्‌ तस्माद्वाच्यः 
प्राप्तिकालः शुभत्वे ॥ ३३९॥ क्‍ 


लप्नपिंड भाव॑फलसे गुणके १२ से तष्ट करना शेष राशि सत्रिकोणगत 
शनिमें उस भावकी हानी जाननी । अथवा बिन्दुसे शुभत्व॑में वह प्राप्तिकाल 
कहना । उदाहरण-लम्पिंड १५२ लम्नस्थफल ४ से छुना ६०८ राशि 
१२ से भाग लिया शेष ८ सत्रिकोण ८ । १२। ४ राशि शनिमें देहकष् 


&+ > 
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होगा । ऐसेही धनादिभावोंकाभी फल साधन करना ॥ ३३८ ॥ १३९ ॥ 


मृत्युभावेशभात्कोणनिम्न॑ फल मृत्युज सूर्यशेषक्षेगे भास्करे 
नाशनम्‌। तत्रिकोणे5थवा रिष्टमासं वदेत्तातमातुगंहाय्रे5थवा 
कल्पयेत्‌ ॥ ३४० ॥ सूर्यनालममृत्य्वी धरांत च तत्पिण्डक॑ 


(9 


्‌ 


क्‍ : भाषाटीकासहितः अ८ ९॥ ( १७३ ) 
. ताड्नितं मृत्युमानेन च। सूर्यशेषक्षेंगे भास्करे नाशन तत्नि- 

कोणे5थवा स्याद्विधिः सर्वतः ॥ १४१॥ 

अष्टमेश जिस राशिमें है उसके त्रिकोणशोधित फ़लसे अष्टमस्थ सुननों 
३२ से शेष करना, शेष राशि तब्रिकोणसहित मासमें अरिष्ट कहना । अथवा 
मातृपितृभावसे करना जैसे अध्मेश शाने वृश्चिकमें है इसके त्रिकोणशोधन 
फेल १ से अष्टमस्थ फूल ४ सुना ४ राशि तष्ट शेष ४ सत्रिकोण ४ । ८ । 
३२ राशिगत सूर्यमें अरिष्ट मास कहना ॥ १४० ॥ शनिसे लम्म अश्मेशके 
अंतर्गत फल जोडके मृत्युभावस्थ फलसे सुनना १२ से त्ट करके शेष राशि 
सत्रिकोणगत सूर्यमें नाश कहना । सव्वेत्र ऐसा जानना । उदाहरण-सूयेज 
( शनि ) से लग और मृतीश्वर शनिही है इस लिये तत्रर्थ पिण्डित फूल ७ 
मृत्युभाव फूल ४ से शुना २० सूर्य १२ से शेष किया तो ८ रहा सत्रि- 
कोण < । १२ । ४ राशिगत सूर्यमें रिप्ठ होगा ॥ १४१ ॥ 


मीना मिथुनांतकं प्रथमक प्रोक्ते वयः प्राक्तनेः 

ककाय वणिजांतक॑ तरुणतासंज्ञं च मध्यं बुचेः । 

कुम्भांतं स्थापिरान्तक॑ च बहुभिय॑त्सत्फलेः संयुत्तं 

तत्सोख्यार्थविशेषकं बल्युतेनाय॑ विशेषाच्छुभम ॥ १४२ ॥ 

मीनादेसे मिथुनान्तपयेत ३३९। ३। २ । ३ प्रथमावसथा, ४। ५ । 
* । ७ तरुणावरथा, <। ९ । ३० । ११ वृद्धावस्था जाननी, जो जो 


राशि रेखाविशेषवाली है उसके उक्त अवस्थामें सौरूप धनादि विशेष जानने। ' 


जिसमें बली गहभी हो उसमें औरभी विशेष शुभ जानना। जैसे मीनादिसे 


मिथुनांततक रेखायोग १३९ यह परमायुक्षेपक्त १२० से अधिक होनेसे 


पहिली अवस्थामें सोख्यार्थ विशेष होंगे तथा शु० चं ० बु०- सू० से युक्त 
होनेसे औरभी विशेष होगा तथा ककांद्सि तुलांततकका फेक्य ११५ 
प्रमायु ३२० में कम किया तो उत्तर वयमें सौख्यार्थ मध्यम होंगे॥१ ४ २॥ 





क्‍ 


(१७४ ) शम्भुहोरापकाशः । 
राहयुक्तगरुराशिंगे गरो तब्रिकोणमपि रिष्टकारकस्‌ । 


अल्पमृत्युरिषुनायकयोगर््षे शनो मरणयोगसंभवः ॥ १४३ ॥ 


जिसके जन्मलममें ९ । ३२ राशिका राहु हो तो उस राशिमें जब शुरु 
जावे तब अरिष्ट संभव कहना, उसके त्रिकोणमें भी विकल्पसे जानना। अथवा 
जिस किसी राशिमें राहुसक्त उरु हो उस राशि सत्रिकोणगत शनिमें अरिष्ठ 
संभव कहना । पष्ठेश जिस राशि नक्षत्र है उस राशि नक्षत्र संनिकोणगत 
शनिमं मरण संभव कहना । उदाहरण-यहाँ पष्ठेश युरु तुला राशि, सवाती 
नक्षत्रमें है तुला स्वातीगत शनिमें सत्रिकोणमें अल्पमृत्य संभव कहना। उक्त 
मृत्युसमयमें यदि कोई प्रबल दीघांय योग हो जिससे अल्पमृत्यु न होसके 
तो अपने समान किसीकी मृत्यु होगी ऐसा कहना ॥ ३४३ द 
ल्म्मेन्दुतस््रिंशतिमे दकाणे गुरो त्रिकोणेडपि तदीश्वरस्य । 
वर्ष विवाद परदेशयानं शरीरपीडा मृतिसब्निभा स्थात्‌ ॥ ३४४ 
यदि चन्द्रमासे या लमसे तीसवें द्रेष्काणमें सुर हो तो उस देष्काणका 
जो अधिपति है उसके त्रिकोणमें जब शनि जावे उस वर्षमें विवाद, परदेश- 
गमन, शरीरपीडा मृत्युतुल्य होती है॥१४४॥ 
मृत्युपद्वादरशांशनिकोणे5सुरो मृत्युनाथश्लिकोणस्थसूर्य मृतिः । 
अर्कलिप्ताहतो राहुलिप्तागणश्रकलिप्ताप्तमुक्तो रविभृत्युदः 
॥ १४५ ॥ भोममार्तण्डलित्ताह॒तिः कारयेचकलिप्ताहताइब्ध- 
युक्तो रंविः । याति यरिमिस्तदा तत्रिकोणेडपि वा केशमाहुः 
क्षय मासि धीमान्‌ वदेत्‌ ॥ ३४६३ ॥ 
. अष्टमेश निस द्वादशांशमें है उसके निकोणमें राहु जब जावे उस अवसरमें 
अष्टमेशगत राशिके निकोणस्थ सूर्यमें मृत्यु कहनी ओर कहते हैं कि, राहुका 
लिप्तापिडकों सूयके लिप्तापिंढसे सुनना चक्रलिप्तासे भाग देनेंसे जो मिले वह 
सूर्यलिप्ापिंयें जोडना उसके राश्यादि करके उसके तुल्य सूर्यमें मरण होगा। 


भाषादीकासहित३ः अ० ९ | (१७५ ) 


उदाहरण-जन्मलगसे अष्टमेश शनि पांचवें मीनके द्वादशांशमें है इसके 
त्रिकोण १३। ४ । ८ में जब राहु आबे तब अष्टमेशमत राशि त्रिकोण 
<।१२।४ राशिके सूरयमें मृत्यु होगी ओर सू ० +। ४ । २८। ० लिप्ता- 
पिंड ३८६८ से राहु लिप्तापिंडकों १३५६ र॒ुना ३६१८९००८ चक- 
 लिप्ता २३६०० ( १३२ राशिकी लिप्ता ) से भाग लिया १६७५ कला 
मिली शेष ९००८ षष्टिसुणित ५४०४८० चक्रलिप्तासे भाग लिया २५ 
विकला हुई कछादिफल १६७५ | २० में अकेलिप्तापिंड ३८६८ मिलाया 
०५। ४३। २५ इसके राश्यादि ३। २। २३। २५ इस रपष्टमें जब 
सूर्य आवेगा तब मृत्यु होगी । मौममातेडेति सूर्य लिप्ता ३2६८ मौमलिप्ता 
७६७७ इनका युणन २९६१ ७२७६ चकलिप्ता २११६० ० से भाग लिया 
३३७१।१० कलादि मिले यह अकेलिप्ता ३८६८ में जोडा ५२३९।१ ० 
राश्यादि २ | २७। १९। १० इस रपष्टतुल्य सूर्यमें छेश एवं क्षय होगा 
अथवा उसके त्रिकोणमें होगा ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 
नि्धनेशद्वादशांशत्िकोणे भास्करे सृतिः । 
निधनेशजत्रिकोणे वा सूर्यादिष्वागत्तेष्वपि ॥ १४७॥ 
पष्ठाएमव्ययेशानां रफुटयोगगते शनों। 
मृति तत्र विजानीयात्तत्रिकोणगतेडपिव[ ॥ १३८॥ 
लग्से अध्मेशके द्वादशांशके त्रिकोणमें जब सूर्य जावे तब मरण होगा। 
अथवा अष्टमेशके त्रिकोणगतमें होगा ॥ १४७ ॥ पष्ठाष्टमव्ययभावेशोंके स्पष्ट 
योगमें जब शनि हो तब अथवा उससे त्रिकोणगतमें मरण जानना ॥३४८॥ 
: आष्टमेशजिकोणे विधुः स्याग्दा योगमिन्दो तथा तत्नवांशे- 
5पिवा । तन्निकोणे प्रयाते झृतिं निर्दिशेन्निश्वयात्त्वट्परेखों- 
द्भवे वासरे ॥ १४९॥ 
अष्टमेशके त्रिकोणमें जब चन्द्रमा योग करे अथवा अष्टमेशगत नवां- 
शके त्रिकोणमें चन्द्रमा जावे उस दिन अल्प रेखाभी होंवे तो मृत्यु निश्वय 
 कहनी ॥ १४९ ॥ क्‍ 





/ 


(१७६) शम्भुहोराप्रकाशः । 

द . निधनलग्माह । पाते हु 
जन्मलगेन्दुगा नंदभागा क्रमाद्वेदषश्यंशराशों भ्य अत तनो । 
मृत्युजन्मांगनीचोदये शुन्यगे दुष्टपाकोदये देह ॥१५०॥ 

मरणलम्म कहते हैं-कि, जन्मलभ जन्मचंद्रके नवाशक क्रमसे ६४ 
नवांशतुल्य राशिमें जब लमग्म वा चन्द्रमा जावै तब शरीर छूटेगा अथवा 
उच्चसे सप्तम नीच होता हैं मृत्यनीचोंदय सिंह जन्मलग् नीचोदय सप्तम 
मकर यहाँ जब लग्म आवै उस समय लम्ममें फल शून्य हो तथा दुष्टभहकी 
दशाभी हो तब शरीर छूटेगा | उदाहरण-ल० ३ै।८।७+।० च्‌०१।८। 
१७। ० नवांश ३। २० मान ६० से खुना २०० अंश ३० से भाजे 
तो राशि ७ इससे युक्त लम्म १० | ८ । ४५ | ० चंद्र < | <। ३० । ० 
लग्मका 5०वाँ नवांश ३ १ चंद्रका ९ इनमेंसे किसी लम्षम सृत्य होगी 
अथवा लमसे अष्टम राशि ११ इससे स॒प्तमसिंहमें तथा जन्मलगम ४ इससे 


। 
/ 
| 


: सप्तम १० ठममें मृत्यु होगी यहां उदाहरणमें दोनों स्थानोंमें शून्यफल नहीं 


होनेंसे यहाँ यह मृत्युलुभ संभव नहीं है॥१५०॥ द 


- विद्वहवम्पे खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजरानोदिते च। 


होरासारे शंभुहो राप्रकाशे सम्पूर्ण हा एवगं फलोक्तिः ॥ ३५३ ॥ 

: इति श्रीपुंजराजविराचिते शम्स्॒होराप्रकाशेष्ट्रकवर्गफलाध्यायों नवम३ ॥-९% ॥ 
इस छोकका अथे पूर्वेभतिपादितहीं है विशेष अध्वर्गफ़लाध्याय पूर्ण 

भया॥ १०१॥ . 3 

इति श्रीशभुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकायामष्टकवर्गफलाध्यायो नवमः ॥ ९॥ 

._ अथ दकश्ाब्तदशाफलाध्यायः १० 8 
यद्राजयोगननितं त्वथ भावजातं यद्विष्टयोगनफर्र गदित॑ 
पुराणेः ॥ सर्वे च तत्किल दृशाफलगं भवेज्व तेना&थुना 
फलमल कथयामि सम्यऋू ॥ २॥ आद्या दशा चेत्किल 


. भाषादीकासहितः अ० १०। (१७७ ) 

_भास्करस्य तातांबिकाविध्करी नराणाम्‌ । तथा तनोः छेश- 

क्री नितांतं ज्ञानार्थदात्री शशिनो दशा5ष्च्या ॥ २॥ लाभ- 

तिषट्स्थानगतेः समस्तेः शुभेः सुखार्थाश्व भवन्ति बाल्ये। 

तत्रस्थपापेव॑यसा विरामे भवन्ति जायार्थसुखाने सम्यक ॥ ३॥ 
जो पूर्वांचायोने राजयोगसे भावफलसे अरिश्योगसे अ्होंके फल कहे हैं 
उन सबका फल दशामें होता है, इससे दशाफल इस समय कहताहू ॥१ ॥ 
यादे प्रथमा दशा सूर्यकी होंवे तो मलुष्योंके पितामाताकों विध्न करनेवाली 
होती है, लम्नदशा प्रथमा होवै तो बराबर केश करती हे, यदि चंद्रदशा 
प्रथमा हो तो ज्ञान एवं धन देनेवाली होती है ॥२॥ यदि ११।३॥६ स्थानोंमें 
शुभग्रह सभी होंवें तो सुख धनादि बाल्यावस्थामें होते हैं, इन स्थानोंमें पाप 
ग्रह हों तो पिछली अवस्थामें श्री धन सुख अच्छे प्रकारसे होते हैं ॥ ३ ॥ 


स्वोच्चे स्वक्षे वा त्रिकोणे स्ववर्गं मित्रक्‌्षे वा संस्थितः कंटके वा। 
नास्तं यातो नाशुभे्ंश्युक्तो जन्मेशः स्याच्छो भनः स्वीयपाके ॥४॥ 
नीचारिराशिस्थितखेचरस्य स्वक्षोंच्रमित्रांशगतस्य नूनम । 
आधे दले मिश्रफला दशा सा पुंसां पराद्धेंप्यतिशोभना स्पात्‌॥५॥ 
._* जन्मलगरेश अपने उच्च स्व॒राशि मूलत्रिकोण नवांश मित्रक्षे वा केन्द्रमें 
हो अस्तंगत वा पापयुक्त दृष्ट न हो तो अपनी दशामें शुभ फल देता है ॥ ४ ॥ 
_ जो नीच शत्रु राशिमें हो तथा अपने राशि उच्च मित्रांशकर्में हो तो पूर्वार्डमें 
मिश्रित फल पराद्धमें अतिशुभ फल मनुष्योको देता है॥ ५॥ 
स्वृक्षेस्वमित्रोच्चगृहस्थितानां नीचारिभागस्थितसेचराणाम । 
पूंव विभागे तु शुभा भवेत्सा दशा परारू मनुजस्य मिश्रा ॥ ६॥ 
पंकेरुहेशस्यप दशाफलानां द्विनाधिरानः खलु बोधकर्ता । 
 विकरत्तेनेन्द्रोवेशगाश्व सर्वे ताराग्रह्मः स्थुः सद्सत्फाय ॥ ७ ॥ 
स्वोचादिमिन्रस्वगृहस्थितस्य यद्वा नवांशनिलवोपगस्य । 
पष्ठाए्टमद्वादशवर्जितस्य पाके ग्रहस्याखिलकार्यसिद्धिः ॥ ८ |) 





 ख्राशि, मित्र, उच्च राशिगत बह यदि नीच शत्रु अंशकोमे हो तोः दशा 
पूवोर्धेमें मल॒ष्पकी शुभ पराउमें मिभ होती है॥ ९ ॥ सूर्येकी दशाफलोका 
(बोध ) उत्तेजन करनेवाला चन्द्रमा हैं सूर्य चन्द्रमाके वशीभत शुभाशुभ 
फलके लिये सभी ग्रह हैं ॥ ७ ॥ जो गह उच्चादिमें यद्वा मित्र॒र्वगृहगत वा 
स्वीयनवांश देष्काणमें है ६ । ८ । १ २ भावमें नहीं है उसकी दशामें समस्त 
कार्पोकी सिद्धि होती है ॥ <॥ कहे 
चन्द्रादिकानामखिल्महाणां दशा तु सूठांशपरिच्युतानाय | 

शुभा स्म॒ता तद्विपरीतगानां होरागमज्ञेरतिदुःखदा सा ॥ * । 
अस्तापिरूट्युचरस्य पाके पनस्य नाशं रिपुरोगभीतिम्‌ | 

ठोके महत्त्वापचयत्वमेव दुःखान्यनेकानि भर्वेति चूनख्‌॥ ३० ॥ 
खेटस्य मृठांशपरिच्युतस्य पाके नराणां बहुताहसत्वम । 

हषोंदयं भूमिपतेः प्रसाद धनागम कांतिविव्धेन च॥ ३३ ॥ 
अर्यध्यरिक्षेत्रनवांशगस्य ग्रहस्य पाके रिपुरोगभीतिः । 
भवेज्ञपात्तस्करतः कलेवा धनस्य नाशः परदेशयानस्‌ ॥ ३९॥ 

अस्तांशरहित चन्द्रादियोंकी दशा शुभ, उससे विपरीत गतोंकी दशा 

अतिःदुख देंनेवांली कही है॥९॥ अस्तंगत ग्हकी दशामें धननाश, रिपरु रोग- 
भय, संस्ारमें अवनति, अनेक दुःख निश्वय होते हैं ॥३ ०॥ जो ग्रह उदय हो 
गया है उसकी दशामें बहुत साहसता, हषका उदय, राजप्साद, धनागम ओर 
कांतिवृद्धि होती है ॥११॥ शत्रु अधिशत्रु नवांशगत गहदशामें रिपुरोगभी्ति 
तथा राजा, चोर वा कलहसे धननाश और परदेशगमन होता है॥ १३२ ॥ 
स्वक्षांदिमित्रोच्गृहस्थितस्य यद्वापि तन्नंदलवीपगस्य । 

अहस्य पाके5भिमतार्थसिद्धिभू प्रसादी पनधान्यवृद्धिः ॥ १३ ॥ 
स्वत स्वतुंगे तलुगः सुरेज्यों दुश्धिक्यधरमायगतः प्रसृतो । 

करोति राज्य स्वकुलानुमानाइुत्कषयुक्ते निनषाककाले ॥ १४ ॥ 
सीपत्रमिोपचय च कर्म कुठीरगो:ब्नः डरते देशायार। 
निदोषकारी निधने कुजक्षे जायापशूनां निधनोपकीरते! ॥३५॥ 


“जज 
(१७८ ) . . शुम्भुहोराप्काशः । 
| 





भाषादीकासहितः अ० १० | (१७९) 
सन्मित्रविद्याधिषणाधिकतव॑ करोति यान शशिनस्य राशों। 
शुरोगहे भानसुखारपदा्थलाभं दशायां कुरुते मगांकः॥ १६॥ 
अहस्य पाके5प्यचुलोमगस्य्‌ सोभाग्यसन्मानयश्ञ प्रवृद्धिः । 

: कातासुतप्रीतिरतीव नित्य देवद्विनार्चा नृपतिप्रसादः ॥ १७ ॥ 


स्व॒राश्यादिगत मित्र उच्च राशि यद्वा उसके नवांशगत ग्रहकी दशामें अग- 
णित अर्थ (प्रयोजन ) त्िद्धि, राजप्रसाद, धन, अन्नकी वृद्धि होती है॥३ २ 
स्व॒राशि स्वोचगत शुरु लममें वा ३.। ९ । ११ भावमें हो तो दशामें अपने 
ऊलाउमान राज्य बडप्पनयुक्त करता है ॥ १४ ॥ कर्कका चंद्रमा स्वृदशामें 
ख्री पुत्र मित्र वृद्धि, उत्तम कमे करता है। मंगलकी राशिमें अष्टम हो तो 
तिददोष तथा स्री पशु मरण ओर अपकीर्ति करता है॥ ३५.॥ बुधकी राशियें 
सन्मित्र विद्या बुद्धिकी अधिकता तथा सवारी देता है। यरुकी राशिमें हे 
तो स्वदशामें मान, छुंख, गृह, धनका लाभ करता हैं॥ १६ ॥ यदि वह वक्री 
यह उच्चादि राशिगत होवे तो सौभाग्य ( उत्तम ऐश्वये ), सनन्‍्मान, यशकी 
वृद्धि, ख्रीयुतरभीति, नित्य देव जाह्मणपूजन, राजप्रसाद मिलते हैं ॥ १७ ॥ 
काताविलासं विविधार्थलामं प्रीति च सौर्य॑ भृगुज॒स्य गशो। 
ज्ीपुजवाद विविधाथलाभं करोति चंद्रः खलु सूर्यगेहे ॥ १८॥ 
दुरगारण्यनिवासं च निर्माणं गोगरहस्य च । 
कु्यान्मन्द्गृहे चन्द्रः समीरणनितव्यथास ॥ १९ ॥ 
शुकराशिका चन्द्रमा अपनी दशामें ख्रीविछास, अनेक प्रकार धनलाभ, 
भसज्नता, सुख देता है । सूर्यकी राशिमें स्री पुत्नोंसे विवाद, अनेक प्रकार 
घनलाभ करता है ॥ ३८ ॥ शनिराशिका चंद्रमा स्वदंशामें किला वनका 
वास, गोशालाका निमोण और वायुरोगजनित पीडा करता है ॥ १९॥ 


. पकोपयातद्युचरस्य पाके सन्‍्मानसौर्यापचर्य करोति। 
लनत्वमेति सुहृद्विरोध॑ परदेशयानम्‌ ॥ २० ॥ 





| 


भिरतिर्मचुष्यः । 

प्रवासशीछो निनबंधुवरगस्त्यक्तों भवेदामिहताभियुक्तः |) 
खेटस्य सिंद्दीसुतसंयुतस्य शुभा दशा साप्यतिरिष्ठदा स्यात्‌। 
दश्शावसाने परदेशयानं ढुःखानि हानिनलु मानवानास्‌ ॥ २२ ॥ 


 बक्री गहकी दशामें सन्‍्मान, सुखकी हानि, अपने स्थानसे चंचलता, 
मित्रव्रोध तथा परदेशगमन होता हैं ॥ २० ॥ नीचराशिगत वक्नी ग्रहकी 
दशामें मनुष्य कुकममें रति रखता है, प्रवासमें रहता है, निज बन्धुसे त्यक्त, 
अभिसे पीडित रहता है ॥ २१ ॥ राहुयुक्त ग्रहकी दशा शुभभी अरिष्ट देती 
है, दशाके अंत्यमें परदेशवास दुःख, हानि मल॒ष्पोंको होते हैं॥२२१॥ 


लग्मापिनाथस्य मृतिस्थितस्य स्यात्तदशायामतिपीडन च ] 
पाकावसाने5पि मनूद्भवानामाय॒ः प्रपूरणत्वसुपीत्ति चुनस्‌ ॥ २३ ॥ 


स्वमित्रतृंगोंपचयत्रिकोणे वा सप्तमस्थः कुरुते मृगांकः । 
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पाकेथरात्सत्फलदां दर्शां च होरागमज्ेः परिचितनीयम्‌ ॥ २४ ॥ 


अनुक्तकस्थानगतः कलावान्‌ पाके शरादत्र नरस्य सूतो । 
स्वोचादिसत्स्थानगतस्य वापि न पूजिता तस्य भवेहशा सा॥२५॥ 


अष्टमगत लग्नेशकी दशामें. अतिपीडन तथा मल॒ष्यकी दशाके अंतमें 


निथ्वय आयुभी पूर्ण होती है ॥ २३ ॥ अपने मित्र, उचच, उपचय, त्रिकोण, . 


अथवा सप्तममें दशेशसे चन्द्रमा होवे तो दशाकों शुभफल देनेवाली करता 
है ॥ २४ ॥ यदि दशेशसे चंद्र उक्त स्थानोंसे अन्यमें होगे तो उचादि शुभ- 
स्थानगतकी भी शुभ नहीं होती ॥ २५ ॥ ; 

पाकवेशे रुफुटाः खेचराः सांगकाः कारपयेत्तत्र पाके धरः स्थायदा । 
लग्नदृश्चिक्यलायारिभस्थस्तनोमित्रवर्गस्थितःशो भना सा दशा॥ २६ 
कीतित॑ वत्सराेदेशावेशके येस्तु सम्यकृफ् लग्नखेटोद्रव्म । 
लिप्तया पंचमांशोनपस्चद्वयं चायुरायाति तेभ्यो महज्यो नमः ॥२७॥ 


भाषादीकासहितः भ० १० | ( १८१ ) 


स्वस्ववगाष्ट के यत्र राशिस्थितः खेचरस्तत्र . रेखाफलं स्याददा। 
पंचमाद्यश्टमांतें तदा तदशा शोभना कीतिता सिद्धसेनादिभिः२८॥। 
वेदतुल्यं समा तद्रिहीने5शुभा शुन्यराशों भवेच्छून्यरूपा दशा । 

इष्कशघिके शोभना निद्ता चेष्टकश्स्य साम्ये स्मृता मध्यमा२ ९ 


दशाप्रवेशसमयके लक्ष सहित सब ग्रहोंके स्पष्ट करके दशेश १। ३। 
१० | ११ । ६ में मित्रके वर्गमें हो तो दशा शुभ होती हैं ॥ २६ ॥ दशा 
एक कलामें पंचमांश कम दो दिन ग्रहायु आती है, ऐसी स्थितिमें जिन 
आचार्योने प्रवेशमें वर्षादेसि लग्गरहोद्ूव फूल सम्पक्‌ कहे हैं उन महातु- 
भावोंकी नमस्कार है ॥२७॥ अपने २ अष्टकवगंमें जिस राशिमें ग्रह हैं उसमें 
यदि रेखाफल ५ से ८ तक हो तो वह दशा सिद्धसेनारियोंने शुभ कही हे 
॥२८॥ यदि रेखाफल ४ हों तो समफल भोर चारतसे न्‍्यून हो तो अशुभ तथा 
शून्यमें शून्यरूपादशा होती है, इसी तरह इष्ट आधपिक होनेमें शुभ तथा कष्ट 
अधिक होनेमें अशुभ ओर इष्टकष्टके समान होनेंमे दशा मध्यम होती है॥ २९॥ 


अष्ट स्य तुगादवरोहिसंज्ञा आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य । 
दशा ग्रहाणामशुभा शुभाख्या नीचारिभांशेषपि च कष्ट दात्नी॥३े ०॥ 
वलक्षपक्षाद्रतिथेहिमांशोः पूर्णातमारोहिणिका निरुक्ता । 
मणित्थपूर्वश्व सितेतरादेरमांतक साप्यवरोहिणी स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
एकद्रिषटकोणगता ग्रहेन्द्रा अधोम्ुखास्ते5प्यवरोहसंज्ञाः । 
तथोडवक्ाः प्रषट्क्संस्था आरोहसंज्ञाः कथिताः पुराणेः॥ ३२॥ 
आरोहिणी स्थादूनुठोमगानां विलोमंगानामवरोहिणी च॥। _ - 
ताराग्रहणामपि सम्यगेवं भेद पुराणेश्चरिवि्ध निरुक्तम ॥ डेडे ॥ 
या सा55रोहावरोहारुया सेटानां द्विविधा दशा । 
सिद्धसेनमणित्थाथेः प्रागुत्तरफला स्मृता ॥ ३४ ॥ 
नूनमारोहिणी खेचराणां दर मानवानां विशेषार्थसिद्धिप्रदा । 
एवमत्रावरोहा विलंबप्रद्ा बुद्धिमांय च स्वेषु कार्येष्वपि ॥ रे५ ॥ 








_ अंक 


(१८२) शम्भुहोरापकाशः । 

उचसे उतर गया जो ग्रह उसकी अवरोही और नीचेसे चला जो ग्रह उसकी 
आरोही संज्ञा है, आरोही शुभा अवरोही अशुभा दशा होती है, गीच और 
शत्रुके अंशमें स्थित अहकी दशा कष्ट देती है ॥ ३० ॥ यह सामान्‍्यारोहा- 
वरोह कहा, चंद्रमाका विशेष है कि, शुक्र॒प्रतिपदासे पूर्णमातती पर्येत आरोही 
और रृष्णभ्रतिपदा १ से अमाप्त अवरोही होती है ॥३१॥ अन्य 
गहोंका विशेष कि, जो गह सू्यके आद्य पदक प्रथम 5 भावोंमें हैं वे अधो- 
मुख अवरोही और उत्तरषदकगत ऊध्वेसुख था अ रोहसंज्ञक कहे हैं॥ ३२॥ 
जो ग्रह वक्री है वह अवरोही और जो मारी हैवह आरोही होता है अथात्‌ 
बकी ग्रह आरोहीके जगह अवरोही, अवरोहीके जगह आरोही होता है, 
यह तीन भेद पुराणाचार्य्योने कहे हैं ॥ ३२३ ॥ यह जो आरोहा ओर अव- 
रोहा दो प्रकारकी दशा है सो आरोही पूर्व और अवरोही पीछे फूल देने- | 
वाली सिद्धसेन मणित्थादिकोंसे कही गई है ॥ ३४ ॥ निश्चय है कि, 
आरोहिणी गहदशा मल॒ष्योंकों विशेषकरके अर्थ सिद्धि देती है, ऐसेही अव- 
रोहिणी विलंबसे फल तथा सब कामोंमें बुद्धि मंद करती है ॥ ३०५ ॥ 
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इति सामान्यशुभाशुभदशाविचारः । 
अथ सूर्यद्शाफलम । 

पड्नेरुह्देशस्य दशाविपाके भवेन्नराणां परदेशवासः। 
भूपाललक्ष्म्यायुधविप्रवर्यभेषज्यतो वा बहुधा धनाप्तिः ॥ छे३ ॥ 
मंत्राभिचारादिरतो नितांत॑ भूमीपतेंः सर्यविधिविशेषात्‌ । 
विख्यातधरममिरुचिमतिः स्याह्हुप्रजलपे समरे च चिन्ता ॥ ३७॥ 
ऋण च नेत्रोदरदन्तपीडा स्लीपुज्रमित्रादिवियोगचिन्ता । 
भूपारिचोरानलबंधुवर्ग स्याद्रा कलिः स्वीयकुलोद्धवैश्व ॥ ३े८ ॥ 


सूर्यदशाके सामान्य फल हैं कि, इसकी दशामें परदेशवास, राजा, पर 
व्यापार, आडुध, ब्राह्मणभेष्ठ, ओषापिसे बहुधा धनप्राप्ति होवे॥ ३ ६॥ सवेदा 


भाषादीकासहितः अ० १०। ( १८३ ) 

मंत्राभिचार ( जादूगरी ) में तत्पर रहे, राजासे विशेष बेदी, विख्याति, धर्म- 
रुचि, बहुत बोलनेकी बुद्धि मिले, संग्राममें चिंता होगे ॥ ३७॥ ऋण हो, 
नेत्र, पेट, दांतोंमें पीडा । स्ली, पुत्र, मित्रादियोंका वियोग चिन्ता, राजा, 
शत्रु, चोर, अभिसे भग, बंधुव्य तथा अपने कुलवालोंसे कलह होवै॥ ३८॥ 
प्रय्योतनस्थोच्गतस्य पाके स्रीपुनसोख्यं निजलब्धवित्तम । 
स्याछरमकर्माभिरुचिर्विशेषात्तातानितस्थानधनादिलाभः ॥ ३९ || 
उच्चान्निवृत्तस्य दशा खशांशोः शिरोक्षिरोगं स्वननेविरोधम । 
हानें पशुनां नृपतेभेय च करोति-कष्ठ विविध नराणाम ॥ ४० | 
रखेदशायां वृषभस्थितस्य चतुष्पदख्ीसुतसोख्यहानिः । 
हुड्ोगनित्रभयसंगुतः स्यात्मुडद्विरोधानुरतो 5भिमानी ॥ ४१ ॥ 

उच्चगत सूर्य जबतक आरोही मेषके३ ० अंशके मीतर है तबतक उसकी 
. दशा स्री, उतर, एवं अपने कमाये धनका सुख, धर्म कमेमें रुचि, विशेषतः 
पिताके कमाये स्थान धन आदिका लाभ होंवे ॥ ३९ ॥ उच्च मेषके ३० 
अंशसे उतरे सू्यकी दशामें शिर नेत्रोग, अपने मर॒ष्पोंसे विरोध, पशुहानि, 
राजासे भय ओर अनेक कष्ट मनुष्योंकों करता है॥ ४० ॥ वृषगत सूर्य- 
दशा चतुष्पद, सुत, स्लीके सुखसे होन, हृदय नेत्र रोग, मित्रविरोधमें 
तत्परता और अभिमान देती है ॥ ४१ ॥ 


सच्छाखसत्काव्यकलाकलापे सद्गाविलासे नितरां प्रवीणः। 
सदथसद्वाइनधान्ययुक्तों युग्मोपयातस्य खेदशायास ॥ ४७२ ॥ 
भ्रूपाल्सम्मानधनो विनीतस्तातांबिकाबंधुजनेवियुक्तः । 
ख्लीनिनितः स्यान्मनुजो5निलात्मा कर्कोंपयातस्य खेदशायाम्‌ ४३ 
: हँसस्य कंठीरवगस्य पाके भरूपालतुल्यः सुतदारतुष्ठः । 
नरो विनीतो विविधार्थयुक्‌ स्यादारण्यदुर्गाच् कृषिक्रियादेः॥ ४४॥ 
मिथुनगंत रविद्शामें अच्छे शास्त्र सुकाव्य कलासमूहमें सद्गार्णाके विला- 
समें अत्यन्त प्रवीणता रहे, सदन सुवाहन अन्नसे युक्त रहे ॥ ४२ ॥ कके- 


2४ 
(१८४ ) शम्भुहोरापकाशः । ; 
गत सूर्यदशामें राजसम्मान धनसे युक्त, गत्र, वात पिता बंधु वर्गेसे पृथक्ता 
तथा स्रींसे जीता रहे, वायुभकूति हो ॥ ४ २॥ सिंहगत रविद्शार्मे राज- 
तुल्य होगे, ख्री पुत्रोंकरके प्रसन्न रहें, नम होवे, अनेक प्रकार धन वन, 
किला, रृषिकर्म आदिसे मिले ॥ ४४ ॥ 
योषाजने मान्यपरो नितांत॑ तुर्याभिकन्याजननार्थयुक्तः । 
देवद्विनाचीमिरतो दशायां कन्याधिरूठस्य सरोजबन्धोः॥ 85 ॥| 
नीचापिरूटस्य खेदेशायां जायासुतक्षेत्रधनादिचिता । 
भयं च चोरानलजं नराणां नीचत्वम॒च्चेः परदेशयानस्‌ ॥ ४६ ॥ 
दर्शा खेनीचपरिच्युतस्य धन नृपालात्परवंचन च। 
करोति जायाजनित च दुःख॑ नीचेः सखित्वं खछु मानवानाम्‌॥४७॥ 
कन्यागत सूर्यदशामें ख्नीजनसे मान्यतामें सवेदा तत्पर रहे, कन्पाजन्म, 
धनसुत, देवब्ाह्मण पूजनमें तपर रहे ॥ ४५ ॥ तुलाके १० अंश भीतर- 
गत राविदशाम स्री, पुत्र, खेती आदिकी चिंता, चोर अभिसे भय तथा मलु॒- 
ध्योंको नीचता और परदेशगमन मिले ॥ ४६ ॥ तुला ३० अंशसे ऊप्रकी 
रविदशा राजासे धन, परायोंकीं ठगना, स्रीसे उसन्न दुश्ख, नीचजनोंसे 
जैन्नी निश्चय मनुष्योंको करती है ॥ ४७॥ 
सरीसपस्थस्य खेदशायां तेनोधिकः स्यान्मचुजः प्रतापी । 
गरानलायेः परिपीडनं च तातेन मात्रा गतचित्तशुद्धिः ॥ ४८ ॥ 
संगीतशास्रश्व॒तिनिष्ठचित्तः स्याहोखं भूपकुठाहिजेम्यः । 
ब्लीपुत्नमित्रद्रविणादिसोरुयं शरासनस्थस्य खेदशायाम्‌ ॥ ४९॥ 
कलत्रपुत्रद्वविणादिचिंता भवेत्रिदोषामयंभवश्थ 
परस्य कार्याभिरतिनराणां खेद्शायां मकरस्थितस्य ॥ ५९० ॥ 
पाके घटस्थस्य विकर्तनस्य पेशुन्यदद्रोगयुतो5ल्‍्पवित्तः। 
परान्नभुक ख्रीसतबंधुवगेर्भवेश्नराणां कलहो नितांतस ॥ «३ ॥ 
पाके झषस्थस्य सहख्नरर्मेः ख्रीपक्षलब्ध धनमानसोख्यम्‌ । 
स्याद्वाहनाप्तिनंपंतेः सुतानां चिंता नराणां विषमज्वरातिः ॥ ५६२ ॥ 
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भाषादीकासहितः अ० १०३१ (३१८५) 

वृश्चिकगत सूर्येदशामें मनुष्य प्रतापी तेजस्वी होवे। विषामि आदि पीडा 
ओर माता पिंतासे चित्तशुद्धि होवे ॥ 2८ ॥ घनगत रविदशामें गायनशाद्ध 
वेदमें चित्तकी निष्ठा रहे, राजकुल तथा बाह्मणोंसे सुरुता मिले, स्री पुत्र मित्र 
घनका सुख होगे ॥ ४९ ॥ मकरगत रविदशामें स्री पुत्र धनादि चिंता, 
निदोष रोग, परकाये करनेमें प्रीति होगे ॥ ५०॥ कुभगत रविदशामें पिशु- 
नता, हृदयरोग, अल्पृधनता, पराज्नभोजन, द्धी पुत्र बंधुसे विरोध स्वेदा 
होवे॥ ५१ ॥ मीनगत रविदशामें स्रीपक्षत्रें धन मान सुख, राजासे वाहनका 
लाभ ओर पृत्रपक्षकी चिन्ता, विषमज्वरकी पीडा होगे ॥ ५२ ॥ 
स्वोच्चोपयातस्य मृतिस्थितस्य खेदंशा दोषकरी नशाणाम । 
षृध्ठस्थितस्य ब्रणनातपीडा तातांबिकादोषविवृद्धिकर्त्ी ॥ ५३ ॥ 
नीचस्थितस्पाष्ममभागवस्य भानोदशा रिष्टकरी नितांतम । 
त्रणादिपीडा रिपुभावगर्य पिश्नोश्व पीडा विविधाउ्वगम्या ॥५४ ॥ 

उच्चर्थ अष्टम रविकी दशामें मरुष्योंकों दोष करती है । छठेमें उच्चका 
होगे तो उसकी दशामें वरणसे उत्पन्न पीडा और माता पिताका दोष बढ़ाती 
है ॥ ५३ ॥ नीचराशि अष्टमभावगत रविदशा निरंतर रोग करती है। छठा 
हो तो व्रणादि पीडा तथा माता पिताकों अनेक प्रकारकी पीड़ा जाननी॥५४॥ 
3] ' अथ चंद्रदशाफूलम्‌ । 
 द्विजाधिपे प्राप्तनलाषिरूडे द्विनेश्वरारोहगता ग्रहेंद्राः । 
असत्फलास्ते शुभमेव दद्युस्त्वेवं खेः शीतकरो यथेव ॥ ५५ ॥ 
आदित्यशीतद्युतियोगकाले मंत्री भवेदभूपसमो5तिमानी । 
भूदेववृन्दारकमंत्रमुस्येर््धनी कलाज्ञो विभवैः समेतः ॥ ५६॥ 
आरोहतितययुता दशा हिमांशोः सर्वायोपचयकरी तु संप्रदिष्टा । 
मत्यानां सकलजनेषु मानदात्री भूपालावतिननाञ वित्तकत्री॥९७ 
चहरस्याधिक्रतमयूसपाककाले सन्मानं विविधमलं भवेन्नराणाम्‌ । 
मंजित्वं घरणिपत्तेः प्रसन्नता च भ्रूदेवादितितनयार्चनप्रवृत्तिः ॥५८॥ 


(१८६) शम्भुहोरापकाश* । 


: सहन्वैश्व॒ तिलेः फलेः प्रसूनेयद्रा भूमिर्हेर्धनोपलब्धि'। 
सद्धर्मथ्व जलाश्रयादिकर्ता सन्मन्‍्त्रा गमशाख्रविद्विनीतः ॥ ५५३ ॥ 
संचलनत्वमितस्ततों मृहुत्वं संचलनत्वमिदहापि कन्यकानाद 
स्पात्कृष्यादिक्षतिः परोपकर्ता निद्रा ठस्यकफानितो5 निलत्मा ३० 
ओर्यत्व॑ च शिरोरुज॑ च जाड्य॑ चूने स्वीयजनेः कलिनितातम्‌ । 
सत्कायें न मनस्थितिः कदाचित्सामा न्याच पुरातनेः प्रणीतम्‌॥९१॥ 
चन्द्रमा बलापिरूढ हो अन्यग्रह चन्द्र माके आरोहगत हों वो असत्फल 
देनेवाले महमी शुभ फल देंते हैं। इसी प्रकार सूर्यसे चंद्रमाभी है ॥ ५५ ॥ 
सूर्य चंद्रमाके दशायोगमें मलुष्य मंत्री, राजाके समान अतिमानवाला होवे। 
बाह्मण, देवता, मुख्य मंत्रादिसि धनवान होवे, कछा जाने, ऐश्वयेंयुक्त 
रहे ॥ ५६ ॥ तीन प्रकार आरोही दशा चंद्रमाकी संपूर्ण धनवृद्धि करने- 


वाली कही है, मल॒ष्योंको संपूर्ण मल॒ष्योमें मान देनेवाली, राजासे तथा 


खीसे धन देनेवाली होती है ॥ ५७ ॥ पूर्ण चंद्रमाकी दशासे मलुष्षोंकोी 


अनेक प्रकार सम्मान राजमंत्रिता तथा प्रसन्नता और देवब्राह्मणपूजनमे 
प्रबाति होती है ॥ ५८ ॥ उत्तम गेष, तिल, फल, उस यही वृक्षजातिंसे 
घन मिले । उत्तम धर्में, जलाशय करनेवाला होवे, मंत्र वेदशासत्र जानें, नप्न 


होगे ॥ ५९ ॥ इधर उधर गमन, कोमलता, कन्याजननल, कृषिकम करना, 
परोपकार और निद्रा आलस्प मिले, कफ वाद्य शरीरमें होगे ॥ ६०॥ 
करता, शिरमें रोग, जडता, वारंवार अपनेमें कलह होंवे, उत्तम कार्येमें 


मनकी स्थिति कदाचितभी न होंगे इतने फल चंद्रदशाके सामानन्‍्यतासे 
पूर्वोदित कहे हैं ॥ ६१ ॥ 

पाके कियस्थस्य तुषाररइमेविंलासिनीनंदूनजातदीषः । 

पुंसां विदेशामिरतिव्ययः स्यात्कलिः शिरोरुरू सहजादिबोध९९२॥ 
उच्चोपयातस्य विधोर्दशायां राज्योपलब्धिः स्वकुलाजुमानात्‌ 
सद्त्नसोख्यात्मनगोत॒रंगगजादिवृद्धिवनितावशित्वम्‌ ॥ हर |! 
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भाषादीकासहितः अ० १० । ( १८७) 


पाककाले तु मूलत्रिकोणे विधोः स्यादिदेशागमः स्वीयवर्गें कलिः। 
मंधवाहात्कफात्पीडन वे तनो विक्रयाद्रापि क्ृष्यादितो४र्थागमः ६४ 
पृषर्य मध्यात्रेलवे हिमांशोदशाप्रवेशे धनवाहनानि । 
भवेन्नराणां द्विजदेवमंत्रभावैर्धनातिवानिताप्रियत्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पू्वा््ध॑ंगः पापयुतों ता मृत्युं कुरुते जनन्याः । 
तथा पराद्धे जनकस्य सोम्येक्षितों युतों सत्युसमानरोगम ॥ ३६ ॥ 
इन्दोदेशा वेणिकसंस्थितस्य स्थानांतरे संचलनं करोति। 
देवद्धिजार्चाधनभोगसंपद्धस्नादिलाभं घिषणावरेण्यस ॥ ६७ ॥ 
मेषगत चन्द्रदशामें ख्रीपुत्र सुख, विदेशमें प्रीति, व्यय, कलह, शिरमें रोग, 
भातृपीडा मज॒ष्योंको होती है ॥ ६२॥ उच्चगत चन्द्रदशामें कुलानुमानसे 
राज्यलाभ, उत्तम रब्॒लाभ, घुख, पुत्र, गो, घोड़े, हाथी आदिकी वृद्धि, स्ी- 
वशित्व होते हैं ॥६ ३॥ मूलनिकोणगत चन्द्रदशा में विंदेशगमन , अपने मनुष्पोंमें 
कलह, वायु कफसे पीडा, व्यापार वा रृषिसे धनागम होता है ॥ ६४ ॥ 
वृषमध्यद्रेष्काणगत चन्द्रकी दशा प्रवेशमें धन, वाहनलाभ, चाह्मण, देवता, 
मन्त्रप्रभावसे धनप्रात्ति, ख्री भय होती है ॥ ६५ ॥ वृषपूवांद्धेमें पापयुक्त 
चन्द्रमाकी दशा माताकी मृत्यु करती है, वृषपराड्धमें हो तो पिताकी 
मृत्यु करती है। यदि शुभग्रहयुक्त दृष्ट होवे तो मृत्युसमान रोग उनको 
करता है ॥ ६६ ॥ मिथुनगत चन्द्रमाकी दशा स्थानांतर चालन, देवबाह्मण- 


पूजन, धन, भोग, संपात्ते, वदश्चादिछाभ और बुद्धि भ्रेष्ठ करती है ॥ ६७ ॥ 


इन्दोः कुलीरोपगतस्य पाके भवेत्कृषिदृव्यपणुप्रवाद्िः । 
गुप्तामयश्वापि कलाधिक्त्व॑ ४. दुगाभिरिचिनराणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


हरिस्थितस्येन्दुद्शाप्रवेशे विनष्मथ लभते मनुष्यः [| 


 बुद्धयाधिकत्वं स्वजनाधिपत्यं वेकल्यमंगेषपि च पंचबाणेः ॥ ६९॥ 


रस ककके चन्द्रमाकी दशामें घन, रूषि, पशुकी वृद्धि, स॒प्तोग और कला- 


ओंकी अधिकता, वन, पवत, किलाओंकी इच्छा मनुष्योंकों होगे ॥ ६८ ॥ 


सिंहस्थ चंद्॒दशामें मनुष्य नश्द्रब्यकों पाता है, बुद्धि अधिक होती है, अपने 


| भहृष्योमें भेष्ठता मिलती है तथा अंगमें कामपीडामी होती है ॥ ९९ ॥ 


ऐ 


( १८८ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


कन्यापिरूटस्य विधो्देशायां विदेशयान॑ प्रमदोपछन्धिः । 
मतिश्र सत्काव्यकटाकलापे स्वल्पार्थत्िद्धिनेस मानवानाम्‌॥७०॥ 
पाके हिमांशोव॑णिजस्थितस्य कांताविलासश्व॒पल मनः स्थात्‌। 
उत्साहभंगो धनहीनता च नीचप्रसंगो5न्यजनेविरोधः ॥ ७३ ॥ 
नीचत्वस॒चैविविधामयः स्यादूनल्पर्चिता स्वजनेषिरोधः। 
सदुद्धिमानापहृतिनराणां नीचोपयातस्य विधोदेशायास्‌ ॥ ७२॥ 
नीचापिवत्तस्य कलानिधेः स्यात्पाके धनातिः क्रयविक्रयाभ्यास्‌ । 
मर्मव्यथासत्रीननमित्रवगः सख्याल्पता धरमहतिनराणाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कोदण्डसंस्थस्य तुषाररइमेः पाके भवेत्कुजखाजिलब्धिः । 
यूर्वानितद्वव्यहतिनराणामन्यत्र वित्तागमन सुर्ख च ॥ ७४ ॥ 
कन्याके चन्द्रमाकी दशामें विदेशगमन, ख्रीत्रामि, उत्तम काव्यके 
कलापमें बुद्धि और मलुष्योंको अथैत्तिद्धि अल्प होती है ॥ ७० ॥ तुलाके । 
चंद्रमाकी दशामें ख्रीविलास, मन चश्चल, उत्साहमंग, धनहीनता, नीचजनसे 
प्रसंग, अन्यमनुष्योंसे विरोध होवे ॥७१॥ नीचगत चन्द्रदशामें बडी नीचता, 
अनेक रोग, बडी चिंता, अपने मनुष्योंसे विरोध, उत्तम बुद्धि, एवं मानका 
नाश मनुष्योंको होता हैं ॥ ७२॥ प्रमनीचांशकसे जब चन्द्रमा उतर गया 
हो उसकी दशामें व्यापारसे धनभ्राप्ति, ममेस्थानमें रोग, ख्री मित्रवगेके साथ 
अल्प मैत्री ओर धमंहानि मनुष्पोंकों होती है ॥ ७३ ॥ धनके चंद्रकी दशामें 
हाथी घोडेका लाभ, पहिले कमाये धनका नाश तथा अन्यत्रसे पनला।, 
सुस होते हैं ॥ ७४ ॥ #ः 
पाके निशेशस्य मृगस्थितरुय न हरम्यवासो5जुदिन कदाचित्‌ ॥ 
सुखात्मजम्नीदरविणोपलब्धिरुन्मादवातामयपीडिंतः स्यात्‌॥ ७५ ॥ 
कोडोदरातिव्यसनानि पुंसामणोपलब्धिः कृशता शरीरे। 
कुञ्नीरतिश्रचल्ता नितांत पाके हिमांशोः कल्शस्थितस्य ॥७३॥ 
वर्गोत्तमस्थंस्य घंटे हिमांशोः पाके४र्थहीनो बलिभिविरोधी। 
दन्‍्ताक्षिकर्णामययुडनरः स्यात्त्यक्तः स्वदारात्मजबन्धुवगेंः ॥ ७७॥ 





ल्‍ भाषाटीकासहितः अ० १० । (१८९) 
मीनोपयातस्य विधोद॑शायां भवेन्नराणां सलिलोद्भवार्थः । 
शउक्षयः स्याच्च मतिप्रवृद्धिः पदक शव नूनम्‌॥ ७८ ॥ 
मीनसंस्थस्य वर्गोत्तमे शीतगोः पाककाले *। 


: सन्मतित्वं च पुत्रादिसोखूय रिपोर्नाशन कुअराश्ादिक मानवः७९॥ 


मकरकी चंद्रमाकी दशामें नित्य घरमें रहना कदापि न होवे, सुख, पुत्र, 
ख्री धन मिले, धन मिले । उन्‍्मादरोग, वातरोगसे पीडित रहे ॥ ७५ ॥ 
कुभके चंद्रकी दशामें नामिके ऊपर तथा नोचे पीड़ा, व्यसन, ऋणलाभ, 
शरीरमें रशता, निंद्रख्नीके साथ राते, निरंतर चंचलता होती है ॥ ७६ ॥ 
कुभगत चंद्रमा यदि वर्गोत्तममें होंगे तो उसकी दशामें धनहीन, बलवानोंसे 
विरोध, दांत नेत्र कानोंके रोगसे युक्त और अपने ख्री, पुत्र, बंधु वर्गंसे 
त्यक्त रहे ॥ ७७ ॥ मीनगत चंद्रमाकी दशामें जलसे उत्पन्न धन मिले, 
शनुक्षय होें, बुद्धि बढ़े, स्री पुत्र आदिके सुख निश्चय होंवे ॥७८॥ मीनका 
चंद्रमा वर्गोत्तमी होवे तो उसकी दशामें अथांगम घनसंगह होंवे, सहुडि हो, 
पुत्रादि सुख, शत्रुनाश, हाथी, घोडे आदिभी मनुष्यको मिलतेहैं ॥ ७९॥ 
वर्गोत्तमे शीतरुचेरनुक्तस्थानेष्वभीशर्थयुतो5तिविद्वान । 
धीमान्नरः स्वीयकुले वरिष्ठो नीरादिसद्धर्मपरो भवेत्सः॥८०॥ 
व्ययोपयातस्य विधोदेशायां पापानितद्वव्यसमुद्भवः स्यात । 
नीचारिगस्थे च कशे पुरोक्त लब्धं धनं॑ नाशसुपोते शीघ्रम 
॥ ८१ ॥ पाके5शमस्थस्य च नीचगस्य शीतद्युतेः सेल्भते- 
5तिरोगम्‌ । ज्ञातिच्याति पापयुतो मारते वा पष्ोपगस्य व्यसन 
मनुष्यः॥ ८२॥ क्षीणाश्मस्थस्य विधोदशायां नानामयादेः 
परिपीडनं च । यद्गवापि कांताकृतदोषहेतोर्नून नरेंद्र लभतते 
मनुष्यः॥ ८३ ॥ पाके5श्मस्थस्य च मूठ्गस्य विधोनरः 
संल्भते5तिदुःखम्‌ । नानामयाद्येः परिपीडन च राज्यच्युति 
बज भये च॥ ८9 ॥ पष्ठोपगर्य है व्यसनाभिकर्जी 
णे स्वबंधुनननाशंकरी नराणाम्‌। पूर्ण तथोदयगते खल 
राज्यकर्जी ख्रीकमकहरशमगेडपि च सिन्धुनाते ॥ ८५ ॥ 


( १९० ) शम्भुहोराप्रकाशः । 
: व्गौत्तिमी चंद्रमा अठक्तस्थानमें भी होंगे तो उसकी दशामें मल॒ष्य मनो- 
वांछित फलवाला विद्ान्‌ बद्धिमान्‌ अपने कुलमें अरठ्ठ ओर जलाशयादि 
उत्तमधर्म करनेंमें तत्पर होता हैं ॥ <० ॥ व्ययगत चंद्रदशामें पापसे कमाया 
. श्वन आवै, नीचमें शब्रुराशिमें होय वा क्षीण होवे तो पूर्वोक्त घन शीघ्र नाश 
होवे ॥ ४१ ॥ नीचका चन्द्रमा अष्टमम हो तो उसकी दशामें अतिरोग 
जातिसे उतरना-होय पापयुक्तमी होगे तो मृत्युपयत कष् ओर ऐसा चन्द्रमा 
- छठा होंबे वो व्यसनयुक्त होता है ॥ <९॥ अध्मगत क्षीणचंद्रमाकी दशांमे 
अनेक रोगोंसे पीडन यद्वा स्रोंक दोषके कारण राजसभामें निश्चय मनुष्य 
खडा होवे ॥ ८३ ॥ अस्तेगत अष्टमचन्द्रमाकी दशामें आतिदुःख, अनेक 
रोगादिस पीडन, राज्यभ्रष्टता, जलसंबन्धी भय पावें ॥ ८४ ॥ छठे चन्द्र- 
माकी दशा व्यसन करती है । क्षीणभी हो तो मह॒ष्योंको अपने बेशुजनका 
नाश करती है । पूर्ण होगे तथा लम्नगत होंगे तो निश्य राज्य करती है, 
यदि दशम हो तो र्ींके सहश कार्य करनेवाला होता हैं॥ <५॥ क्‍ 
. अथ भोमदशाफलसू । हे 
वकालुवक् तरणेश्व पूर्वापरं च पं द्वितयं समीक्ष्य । 
ताराप्रहाणामपि नीचतुंगं सम्याग्चारेण फर्ल प्रवाच्यमू ॥ ८8॥ 
स्वोचस्वराश्यादिनवांशसंस्था विलोमगाश्वास्तगता यदि स्थुः | 
तारा्रहाः स्वीयफलं विमिश्रं यच्छंति चून॑ निजपाक॒काले ॥ <८७॥ 
पाकप्रवेशे क्षितिनंदनस्य तत्साहसेः स्पाद्विविधोचमेश्र । 
भूपाल्शस्रानलतः कलेवा चतुष्पदादेविविधा पनातिः ॥ ८८ ॥ 
भूपालचोरानल्शबभीतिः पित्तज्वरासक््परिपीडन च। 
नीतिच्युतिदवव्यह॒तिनराणां भवेत्क्‌लिः ख्रीसुतवंधुबगः ॥ ८5 ॥ 
. आमादियहोंका विचार सूर्यसे आगे वक्त पीछे मारे, यद्दा पीछे वक्त आगे 
मा अर्थात्‌ अस्तके समान बालवृद्ध और सूरयेके जितने अंश हों वहांसे सूर्य 
सप्तमके उतनेही अंश पर्यत पूवेषटूक और सू्योशतुल्य सूर्येके सपमसे लेकर 
सूयोश पर्यत प्रषटूक तथा नीच उच्च ऐसे विचारसे फूल कहना -॥ <५ ॥ 





॥ 
। 





भाषाटीकासहित१ अ० १० । (१९१ );. 
अपने उच्च, स्व॒राशि, स्वनवांशकी वक्रगति अस्तमी मौमादि हो तो अपनी 
दशामें मिश्रित फूल देते हैं ॥ ८७ ॥ मंगलकी दशामें अच्छे साहससे, अनेक 
उद्यमोंसे, राजा, श्र, अभिसे वा कलहसे, चतुष्पद्स धन मिलता 
है ॥ << ॥ हीनस्थानादियें होनेसे राजा, चोर, अभि, शत्रुसे भय, पित्त- 
ज्वर, रुधिररोगसे पीडा, नीतिसे गिरना, धनहानि, ख्री, पुत्र, बंधुवर्गेमें कलह 
होते हैं, ये भोमदशाके सामान्य फल हैं ॥ <९ ॥ 


लोहितांगस्य सूलजिकोणे नृणणां पाककाले विशेषादणे सबश्ञः । 
पुत्रजायादिसोरय महोग्रा मातिः साहसेनार्थलब्धिनितांतं भवेत्‌९०॥ 
अषस्थितस्यावानिनंद्नस्य पाके महोत्साहधनानि पुंसाम । 
ख्यातिर्मतिः साहसमग्रिबाधा नानाविधारातिससुद्रमः स्पात्‌ ॥९१॥ 
वृषस्थितस्यावनिजस्य पाके स्थित्या विहीनः शुचिरोगतप्तः । 
अनल्पजलल्‍पः परवित्तयुक्तः परोपकारी गुरुदेवभक्तः ॥ ९२ ॥ 
हन्द्रस्थितस्थावनिजस्य पाके विदेशवासी कुटिलों व्ययात्तः। 
पित्तानिलात्तः स्वजने्िरोधी कुछाविधिज्ञों बधिरों नरः स्यात।९३॥ 
ओमस्य ककोंपगतस्य पाके धनंजयोद्यानभवार्थयुक्तः । क्‍ 
कैशान्वितः ख्रीसुतबंधुवगेंदूरे नरः स्याद्विकलों विकृष्ठः॥ ९४॥ 
वृथाटनत्वं विगताधिकत्वं नीचत्वमुच्चेमनसो विषांदः । 


 फलोन्मु्ख कार्यमतीव दूरे भोमस्य नीचांशगतस्य पाके॥ ९५-॥ 


वक्रस्य नीचांशपरिच्युतस्य पाके नरः सर्वगुणोपपन्नः। 
ख्यातो गनाशादियुतो बलाढ्यो गुह्यामयात्तों नपवर्गशत्रः ॥९६॥ 
कंठीरवसंस्थितस्य पाके नराणां बहुनायकत्वम । 
स्रीपुत्नवित्तादिवियोगता च बाधा भवेच्छब्नहुताशनाता ॥ ९७॥ 
मूलन्रिकोणगत भोमकी दशामें विशेषतः रणमें यश मिले, स्ली पुत्र सुख, 
उग्र बुद्धि ओर साहससे बराबर धनलाभ होवे ॥ ९० ॥ मेष॒गत भोमदशामें 
उएपोंकों बड़े उत्साह, धन, रुयाति, साहस, बुद्धि, अभिषीडा, अनेक प्रका- 





( १९२ ) शम्भुहरापकाशः । क्‍ 
रके शत्रुका उदय होंवे॥ ९१ ॥ इपगत भौमदशामें र्थितिसे रहितता, रोगतते 
संत्तता, बहुत बोलना, पराया धन ला, प्रोपकारिता शुरुदेवभक्ति 
: होबे ॥९२॥ मिथुनगत भौमदशारमे विंदेशवासी, कुटिल, सचेसे पीडित, पित्त- 
बायुसे पीडित, अपने मल॒ष्योंसे विरोधी, कलाविधि जाननेवाला, कानका 
बहरा मह॒ष्य होंगे ॥ ९३ ॥ ककेगत मौमदशामें अभि वा बाग बगीचा 
संबंधी धनसे युक्त होंगे । छ्ेशयक्त तथा ख्री, उन, बंधुवर्गंसे दूर रहे, कला- 


रहित होने ॥९४ ॥ नीचांशगत भोभदशार्मे व्यर्थ फिरना होवे, भेषठता न रहे, 


बडी नीचता, मनका विषाद रहे, फल देनेको तयार हुआ कार्यभी दूर चला 
जावे ॥ ९० ॥ परमनीचांशसे उतरे भोम॑ंदशामें मलुष्य समस्तयुणोंसे युक्त, 
विख्यात, हाथी पोडाओंसे उक्त, बलवानू रहे, तथा रह्यस्थानके रोगसे पीडित 
और राजवर्गका शत्रु होंगे ॥ ९६ ॥ सिंहगत मौमदशामें बहुत मुष्योंकी 
अफ्सरी मिले तथा ख्री पुत्र, धनसे वियोग शत्राभिपीडाभी होंवे ॥ ९७॥ | 
कन्याश्रितक्ष्मातनयस्य पांके यज्ञकियायां निषुणों महुष्यः । 








भवेत्सदाचारपरों विनीतः ख्रीपुत्रधानीधनधान्यसोख्यः ॥ ५८ ॥ 
भोमस्य जुकोपगतस्य पाके ख्रीवित्तहीनो विकलांगयह्िः। 
हतोत्सवो ना कलहप्रसंगे्दशो भवेद्दे पशुना वियुक्तः ॥ 3 3 ॥| 
अंगारकस्यालिगतस्य पाके कृषिक्रियाधान्यघनेः समृद्धः। 

द्वेषी बहुनामतिजल्पकः स्पाद्विषामिश्ादिभयाभितत्तः ॥ ३००॥ 
चापस्थितस्य क्षितिजस्य पाके भवेश्नराणां द्विनदेवभक्तिः । 
मनोरथाप्तिनंपतेनितांतसुत्साहभंगः कलहप्रसंगात्‌ ॥ ३०१ ॥ 
आकोकेरस्थस्य पाके कुजस्य राज्यप्रात्तिः स्वीयवृंशाचुमानात्‌ । 
युद्धे वादे 225 20:08 भूूमीपालात्स्वणरत्रादिकाभः ॥ ३०२) 
ऋंतस्य भूमीसुतस्य पाके यत्रात्कार्यतिद्धि्धनातिः ॥ 
श्नात्पुंसां चापदादेश्व भीतिस्तोषाल्पत स्पान्महत्साइस च्‌ ३० रे 
. कन्यागत भोमदशामें मनुष्य यज्ञकियामें निपुण, सदाचारमें तत्पर, नम्न, 
स्री, पुत्र, भूमि, धन अन्नके सुखय॒क्त होता है॥ ९८॥ तुलागत भौमदशार्में द 
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भाषादीका सहितः अ० १० | (१९३ ) 
खीसे धनते हीन, विकल शरीर, उत्सवरहित, कलहपसंगसे दूषित और पशुतते 
रहित होवे ॥ ९९ ॥ वृश्चिकगत भौमदशामें कषिकर्म, अन्न घनसे सम्पन्न, 
बहुतोंका देषी, बदुत बोलनेवाला, विष, अभि, श्र आदिकी भयसे संतप्त 
होंगे ॥ १०० ॥ धनगत भौमदशामें मनुष्योंको देव बाह्मणभक्ति, राजासे 
मनोरथ प्राप्ति होती है, कडहप्संगसे उत्साहमंग होता है ॥३ ०१॥ मकरगत 
भीमदशामें अपने कुलालुमानसे राज्यप्राप्ति होती है तथा सुदयें विवादमें 
जय, राजासे वाहन, सुवर्ण रत्नादि मिलें ॥ १०२ ॥ उच्चसे उतरे भौमकी 
दशामें यत्रसे कार्यसिद्धि, धनप्राप्ति, शस्रकी और आपत्ति आदिकी भय, 
सनन्‍्तोष अल्प ओर बढ़ा साहसभी होता है ॥ १०३ ॥ 
कुजस्य कुंभोपगतस्य पाके दुर्मागता5;चारविहीनता च। 
दारिद्यदुःखामयजातपीडा व्ययो बहुस्ीतनयादिचिंता ॥ १०४ ॥ 
वकर्य मीनोपगतस्य पाके ऋणोपलब्धिस्तनयादिचिता । 
विचाचिपामात्रणनातपीडा व्ययामयत्वं हि विदेशवासः ॥ १०५ ॥ 
भोमस्य वर्गोत्तमगस्य पाके संग्रामसंप्रात्तजयाधिकत्वम । 
बलाधिकत्व च गुणाधिकत्वं विख्यातकीति ठुमते मनुष्यः॥१०६॥ 
धानीसुतस्यास्तमयोपगस्य पाके किलोपद्वरकेरनेकेः । 
मतिप्रणाशोी5खिलकार्यहानिर्भवेन्नराणां विकलत्वमड़े ॥ १०७॥ 
श्रूमीसुतस्याष्टमभावगस्य दशा विवाद विविध विरोधम । 
करोति विप्न॑ निनबंधुहेतोः सम्मानहानें च रुनोदयं च ॥ १०८ ॥ 
कुजस्योचमूलनिकोणक्ष॑गस्य दशा55यस्थितस्यापि पाके नराणाम। 
भवेद्राज्यलब्धिश् युद्धेडरिवर्गालयो वित्तरत्नादिसद्वाइनानाम १ ०९॥ 
कुम्भगत भोमदशामें दुष्मागं चलना, आचारहीनता, द्रिद्रता, दुःख, 
रोगसे पीडा, बहुत खर्च, स्रीपुत्रादिचिंता होती है॥ ३०४ ॥ मीनगत 
भोमदशामें ऋण मिले, पुत्रादिचिंता, विस्ाचिका रोग, अपची, खुजली, 
फोडाओंसे पीडा, खर्चे, रोग और विदेशवास होता है॥१०५॥ वर्गोत्तमगत 
भोमदशामें संग्राममें मिली विजय बंढे, सुण बढ़े, मनुष्य विर्यातकीतिंकोर्भी 


(१९४ ) शम्भुहोराभकाशः । क्‍ 
' वराता है ॥१०६॥ अस्तेगत भौमदशार्मे 3 अनेक उपद्रवींसे बुद्धि मारी 
जावे, संपूर्णकाप्योंकी हानि होंगे तथा महस्या के विकलता भी होगे 
॥१ »७॥ अष्टमगत मौमदशा कलह, अनेक प्रकार विरोध, अपने बंधुजनके 
हेतु विप्न, सम्मानकी हानि और रोगका उदयभी क्रती है॥.१०८॥ 
अपने उच्च, मूलत्रिकोण, स्वराशिगत एकादशर्य भोमकी दशा राज्पभापि, 
युद्धमें शत्रस विजय, धनरल, उत्तमवाहनोंकी भातति होती है ॥ १०९ ॥ 
अथ बुधदशाफलम । 
विद्याषिवेकविश्वुता कृषिकर्मयुक्तोधर्मक्रियाविविधयज्ञविधान- 

चित्तः। वित्तानिवितश्य विविधो्यमवृत्तियोगान्छिल्पादिकर्म- 
कुशलो विविधोत्सवा्यः ॥ 3१० ॥ संगीतनर्त्तनकुतूहल- | 
हास्यहंः काल्क्रमत्वमतिसद्विनयोपलब्धिः । आचाये- 
सजनमतत्वमथो नवाज्नसद्भाण्डभृषणगृहादिविनिर्भितत्तम.. 
॥ १११ ॥ पुंसां कलत्रतनयादिसुखोपलब्धिः पाके बुधस्य क्‍ 
कफपित्तसमीरपीडा । हानिर्धनस्य सुधिया5त्र बलाबलत्व॑ 

_ पूर्व विचिन्त्य सदसत्फलमेव वोच्यम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
उत्तमबूली बुधकी दशामें विद्या ज्ञान, सामथ्यंता, कषिकर्मसे युक्त 
होता है। धर्मकत्य और अनेक यज्ञ करनेमें मद रहता हैं। अनेक भकार 
उद्यम वृत्तियोगसे धनय॒क्त होता है। शिल्पादि कार्मोमें चतुर ओर अनेक 
उत्सवोंसे युक्त होता है॥ ११० ॥ मध्यब॒ली बुधकी दशामें गीत, नृत्य, 
खेल, हँसी, खुशी आदिस समय बीतताहै । उत्तम विनय मिलता है, क्‍ 
आचार्यता, सज्नोंमें संगत होता है, उत्तम ( भांड ) बासन, भूषण, घर 
आिका बनाना होता है ॥३११॥ हीनबली बुधकी दशामें मह॒ष्योंको सी 
पुत्नादि सुख मिलते हैं तथा कफ, वात, पित्तकी पीडा, धनकी हानि होती 
है, बुद्िमानको बलाबल देखके शुभाशुभ फल कहना चाहिये ॥ ३१२॥ 
मेषस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके धीमान्छुभांगः परभाग्यनिष्ठः। 

बूतानतस्तेयशठत्वयुक्तो भवेत्स सोजन्यधनेन हीनः ॥ ११ ३ ॥ 
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वृषस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके मातुर्त्वनिशटश्व॒ घनी यशास्वी । 
गुणान्वितः स्यान्मचुजः कलत्रात्मनादिचिंता गरलातियुक्तः ॥११४ 
तृयुग्मसंस्थस्य बुधस्य पाके त्वनेककर्मामिरतो5तिनल्पः । 
छीपुत्रमित्रादिसुखोपपन्नो नरो भवेन्मात्‌सुखन हीनः ॥ ११५॥ 
कुलीरसंस्थस्य बुधरुय पाके मित्रेश्व सत्काव्यकछानितार्थः । 
विदेशवासी व्यवसाययुक्तः सोख्याल्पकों बन्धुननेविरोधी॥ ११६॥ 
हरिस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके पुंसां भवेज्ज्ञानयशोर्थनाशः । 
स्वबन्धुमित्रात्मनकामिनीभिः सोख्यातपता सन्मतिहीनता च्‌३१७ 
मैषगत बुधकी दशामें मनुष्प बुद्धिमात्न सुंदर अंगवाला तथा पराये 
भाग्यके भरोसेपर रहनेवाला, जुआ, झूठ, चोरी, ठगीसे युक्त और सजनता 
एवं धनसे हीन होगे ॥ ११३ ॥ बृष॒गत बुधकी दशामें माताकी बुराई करे, 
धनवान, यशरवी, उुणयुक्त, ख्री पुत्रादि चिंता, विषकी पीडासे युक्त होंवे 


॥ ११४ .॥ मिथुनगत बुधकी दशामें अनेक का्मोंमें तत्पर रहे, बहुत बोले, 


स्री पुत्र मित्रादियोंका सुख मिले तथा मनुष्य मातृसुखसे हीन होंवे ॥ ११५॥ 
कृकेटगत बुधकी दशामें मित्रोंसे तथा उत्तम काव्यकलासे धन कमावै, विंदे- 
शर्में रहे, व्यापारी होंवे, सुख अल्प मिले, बंधुजनोंसि विरोधी होंबै॥३ १६॥ 
सिंहगत बुधकी दशामें पुरुषोंके ज्ञान, यश, धनका नाश, अपने बधु, मित्र, 


युन्न ख्रीसे सुख अल्प ओर बुद्धि हीनता होवे ॥ ११७ ॥ 


सुलिपिलेखनकाव्यकछांतरं प्रकुरुते बहुवेभवयुद्ध नरम । 
विनयनीतिपरं जितंवैरिणं बुधदृशा निमतुंगगतस्य च 
॥ ३१८ ॥ सूलबत्रिकोणस्य च सोम्पपाके विदेशयानाजुरतो 
विषिज्ञः। पराक्रमेणाप्तपनो नरः स्यात्क्षमान्वितः ख्यातगुणेः 
प्रपूर्णः ॥ 323 १९॥ उच्चत्रिकोणांशपरिच्युतर्य ज्ञपाककाले 
 पशुसोख्यहानिः। कृलिप्रसंगो विकलत्वमंगे स्वबंधुवरं च 
भवेन्नराणाम्‌ ॥३२०॥ जूकोपयातस्य बुधस्य पाके क्षणेक्षणे 
- शांत्मतिः प्रचेडः। शिल्पादिकर्मण्यतिनेषुणः स्याद्वाणि- 





(१९६) शम्भुहोरापकाशः । 
<र्थः पशुना वियुक्तः ॥१२१॥ कीटस्थितस्थेन्दुसुत्स्य 
पा ग्रष्यांगनासक्तिपरो5रपतुषट । नरः सदाचारविव्जितः | 
स्याह्रययेन युक्तः स्वजनेवियुक्तः ॥ १२२ ॥ चापोपयातस्य 
बुधस्य पाके मंत्री च नामद्रययुइमलुष्यः। कृषिक्रियांयाः: 
पशुभिश्र वित्तयुक्तो नितान्तं बहुनायकः स्थात्‌॥ 3३३ ॥ 
बुधस्य नक्रोपगतस्य पाके ऋणोपलब्धिमतिवेपरीत्यस्‌ । 
नीचेश्व सख्यं कपटत्वसुचेबह्ाटन स्यान्मचुजस्य सूनस्‌॥१२४॥ 
उच्चगत ब॒धकी दशा मलुष्योंकों उत्तम लिपी लेखन, काव्यकलासे युक्त, 
बहुत ऐश्वर्ययुक्त, नम्रता, नीति तत्परता झक्त ओर शत्रु जीवनेवाला करती 
हैं ॥ ११८ ॥ मूलन्रिकोणगत बुधदशाममें विदेशगमनमें तत्पर, विधि जानने- 
वाला, पराक्रमसे धनवान, क्षमायुक्त, ख्यात स॒ुणोंसे पूर्ण करती है॥११९॥ 
उच्चांशक, त्रिकोणां शकसे उतरे बुधकी दशामें पशु सुखकी हानि, कलहका 
प्रसंग, अंगमें विकलता, अपने बंधुजनोंसे मनुष्योंका वेर होता है ॥३२०॥ | 
तुलागत बुधकी दशामें क्षणमें शान्‍्त स्वभाव, क्षणमें प्रचंड बुद्धि होंगे, शिल्प 
आदि कर्ममें अतिनिषुण होबे, व्यापारस धन मिले, पशु विय्क्त रहे | 
॥१२१॥ वृश्चिक गत बुध दशामें दूती, दासी आदिमें आसक्त रहे, थोडेमें 
प्रसन्न होनावे, सदाचारस रहित, व्यययुक्त रहे ओर मनुष्य अपने मनुष्योंत्त 
भी जुदा रहे ॥३२२॥ धनगत बुधदशामें मनुष्य मंत्री होंगे, एक नाम पहिला 
दूसरा नाम उपाधिका पावे, कृषिकर्म तथा पशुओंसे युक्त, सबंदा बहुतोंका 
अधिपति होगे ॥ १२३ ॥ मकरगतबुधकी दशामें कर्ण मिले, बुद्धि विपरीत 
होजावे, नीचजनोंसे मित्रता होगे, बडी कपटता आबे और मलुष्पको 
निश्चय बहुत फिरना पड़े ॥ १२४ ॥ 
चान्द्रेदेशायां कलशस्थितस्य तेजोविहीनो व्यसनाजुस्क्तः । 
स्ववंधुपीडापरिपीडितात्मा विदेशयानानुरतो5तिनिःस्वः 
॥३२५॥ बुधस्य नीचोपगतस्य पाके विदेशगः सत्तग्ुणोवे- 
हीनः। कृशो5तिनिःस्वो5न्यगूहाश्रितः स्यान्नरो भवेद्वंघु जने- 
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विहीनः॥१२६॥ नीचान्निवृत्तस्प वुधस्य पाके विषाभिशजस्तेश्र 

चतुष्पदाद्येः। प्रपीडितः स्यान्मनुनो नितान्‍तं नित्य कुकर्मो- 

भिरतो5ल्‍्पतुष्टः ॥ १२७॥ अस्तोप॑यातरुष बुधस्य पाके 

. हित्वा निनक्ष मचुजो5तिदुःखी । कासामयाद्ेः परिपीडितः 

स्यात्क्षमान्वितो वे द्रविणेन हीनः॥१२८॥ वर्गोत्तमस्थे हिम- 

रझ्मिपुत्रे शुभाशुभैयुक्तनिरीक्षिते च। दशाफर् मध्यममेव 

तत्र सत्र सोम्यस्य दशा विभिश्रा॥१२९॥स्वक्षोद्सिस्थरुय 

च ठम्मबंधुकमोंपयातस्य दशा बुधस्य । ज्ञानं घने स्वीय- 

कलाधिकत्वं करोति सोरुष॑ नत्ठु मानवानाम्‌ ॥ ३३० ॥ 

कुम्मगत बुधदशामें तेजरहित, व्यसनोंमें तत्पर, बंधुपीडासे पीडित शरीर, 
विदेश जानेमें तत्पर ओर अतिनिर्धन रहे ॥ १२५ ॥ नीच १२ गत बुध- 
'दशामें विदेशवासी, सत्त और रुणोंसे हीन, रश शरीर, अतिनिधेन, पराये 
घरमें निवासी तथा मनुष्य बंधुजनोंसे हीन रहे ॥ १२६ ॥ परम नीचांश- 
कसे निवृत्त हुये बुधकी दशामें विष अभि श्र तथा चोपायों आदिसे पीडित, 
नित्य कुकर्मोमें त्सर और थोडेमें संतुष्ट रहे ॥ ३२७ ॥ अपनी राशिसे 
अन्य राशियोंमें अस्तंगत बुधकी. दंशामें मतुष्प अतिदुःखी खाँसी आदि 
रोगोंसे पीडित भ्रमयुक्त ओर धनहीन रहें ॥ १२८ ॥ वर्गोत्तमगत बुध शुभ- 
पापोंसे खुत दृष्ट होवे तो उसकी दशाका फल मध्यम होता है, विशेषतः बुधकी 
दशाही मिश्रित फूल देती हैं ॥ ३२९ ॥ स्वराशि आदिका बुध यदि १ । 
४।१० भावोंमें होवे तो उसकी दशा ज्ञान घन अपनी कलाकी अधिकता 
. ओर भलुष्योंको निश्चय सुख करती है ॥ ३१३० ॥ 

 अथ रारशाफलम। 

वृत्रारिपृज्यस्य दशाप्रवेशे सदमशास्राउरतो विनीतः। 
भ्पप्रसादाप्तमनोरथाप्तः सत्कर्मयज्ञाभिरुचिः सुशीलः ॥ १३१ ॥ 
देवद्विजाचाविभ्वुतासमेतो मेधान्वितो5त्यंत्तथनेः प्रपूर्णः | 
सुवणरत्नाम्बरवाहनायेः कलत्रपुत्रादिसुखे! समेतः ॥३३२॥ 


(१९८) शम्भहोराप्काशः । 
सत्संगयुक स्वीयकुले वरिष्ठो5त्यर्थ नरः सत्तवगुणान्वितः स्यात्‌ । 
गुल्मोदरप्रीहगलामयाद्ेः प्रपीडितच्िन्त्यमिद विरुद्धात्‌ ॥ १३२ ॥ 
. झरुकी दशामें सदमे सच्छाश्रोंमें तत्पर, नम्न, राजभसादसे मनोरथ प्राप्त, 
सुकम, यज्ञ आदियमें रुचि, सुंदर शील होगे ॥ ३३१ ॥ देव बाह्मण पूजन, 
: अभुतासे युक्त, बुद्धियुक्त, अत्यंत परनोंसे पूर्ण रहे । सुवणे, रत्न, वच्च, वाहन 
आदि, स्री पुत्रादि सुखोंसे युक्त रहे ॥ ३३२॥ सत्संगसे युक्त, अपने कुंम 
श्रेष्ठ तथा मनुष्य अत्यन्त सत्त स॒ुणसे युक्त होवे। इतने फल शुभ भाव 
राश्यादियोंके हैं, विरुद्ध स्थानादिंमें होंवे तो सुल्मरोग, ह्ीहा, केंठरोग 
आदियोंसे पीडित रहे ॥ १३३॥ 
मेषोपयातस्य सुराचितस्य पाके नराणां बहुनायकृत्वस्‌ । 
ज्ञानोदय॑ स्यानपतेर्धन॑ च स्लीपुत्रमित्रादिसुखोपलब्धिः 
॥ १३४ ॥ पाके शुरोस्तावुरिसंस्थितस्य दुःखेश्व रोंगेः परि- 
पीडितः स्यात्‌। विदेशवासी द्रविणेन हीनो हतोत्सवः साहस- 
युडूनुष्यः॥३२३५॥ जीवस्य युग्मोपगतस्य पाके मातुस्त्वानिष्ो 
निजगोत्रवर्गं। भवेद्विरोधी वनिताविवादात्संतप्तचित्तो मचुजों- 
5ल्पवित्तः॥ १३६ ॥ उच्चोपयातस्य गुरोदेशायां राज्योप- 
लब्धिवेहुवैभव॑ च । विशिष्टनाम्ना प्रथितत्वमुच्चैभवेन्नराणां 
नृपतेथ सख्यस्‌ ॥ १३७॥ 
मेषगत सरुकी दशामें मलुष्योंकों बहुत मलुष्योंमें श्रेषता ( अफ्सरी ) 
मिलती है। ज्ञानका उदय, राजासे धन, ख्री, पुत्र, मित्र आदियोंका मुख 
मिलता है ॥ १३४ ॥ वृषगत झुरुकी दशामें दुःख तथा रोगोंसे भी पीडित, 
विदेशमें निवासी, धनसे हीन, मंगल उत्सवोंसे हीन और साहससे युक्त होता 
है॥ ३३० ॥ मिथुनगत गुरुकी दशामें माताकी बुराई करनेवाल्ा, अपने 
जात भाइयोंमें विरोधी, स्रीविवादसे संतत्त चित्त और अल्प पन होने ॥ १ ३६॥ 
उच ४ गत झरदशामें राज्य लाभ, बहुत ऐश्वयं, विशेष नामकरके प्रसिद्धि,. 
. राजासे मेत्री होती है॥ १३७॥ 
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उचच्युतस्यामरपूजितस्य पाके नरः स्यात्पित॒मातृदुःखी । 
प्रागनितद्॒व्यवयक्षयेन तप्तों नितान्त॑ व्यसनाभिभ्ूतः 
॥ १३८ ॥ कृण्ठीरवस्थस्य गुरोदेशायां भ्रूपाप्तमानों, मचुनो 
वदान्यः। कलत्र॒पुत्नानुजजातह॒षो5त्यथ मनुष्यों द्रविणेन 
युक्त: ॥ १३९ ॥ पाथोनसंस्थस्य गुरोर्दशायां भ्रूपालदारा- 
श्रयतों धनाप्तिः । शुद्रादिनीचेः कलहप्रसंगो चने भवेत्स- 
श्रमणं च पुंसाम ॥ १४० ॥ तुलाश्रित्स्यामरपृज्यपाके 
दुश्वणार्त्तः सुतदारशज्नः । मन्दोत्सवः स्यात्पमितान्नभोक्ता 
विषेकद्दीनो मनुजो5रिहंता ॥१४१॥ कोप्प्यस्थद्भोलिभ्ृदी- 
ज्यपाके प्राज्ञः समथों घिषणावेरण्यः । नरः सुतोत्साहयुतो- 
इनृणी स्याद्रोगाभिभृतो नियमेन हीनः॥ १४२॥ प्रारिद्‌- 
ग्लवेषु घ्तुषः स्थितगीष्पतेश्व सूलजिकोणभवने च भवेदहणशा- 
याम्‌ । मंत्री पुमाद मतिवरस्त्वथ मांडडीकः पित्रादिक- 
स्वगुवतीवचनाजुरक्त: ॥ १४३ ॥ दिगेशकेभ्यः परतश्च 
चापस्थितस्य वाचस्पतिपाकवेशे । यज्ञादिसिद्धि कृषिगों- . 
धनानि सुख प्रवासाकुभते मनुष्यः ॥ ३४४ ॥ क्‍ 
उच्चसे उतरे रुकी दशामें माता पिताको दुःख, पहिले कमाये धनके क्षयसे 
मनुष्य नित्य संतप्त रहे, व्यसनोंसे दबा रहे ॥ १३८ ॥ सिंहगत सुरुदशामें 
मनुष्यको राजासे मान, ख्री, पुत्र, भाइयोंका हषे होता है । धनयसुक्त, तथा 
: (दाता) सुझसे मांगो ऐसा कहनेवाला होता है॥ १३५९ ॥ कन्यागत सुरुदशामें 
राजाकी रानीके आशभ्रयसे धनप्राप्ति, शूद्र आदि नीचोंसे कलहकी चचों और 
पुरुषोंको भ्रमणभी होता हैं ॥१४० ॥ तुलागव शुरुदशामें खोदे फोडाभोंसे 
पीडित, पुत्र ख्रीका शत्रु, उत्सवहीनता, मित भोजन करनेवाला, विवेक- 
रहित तथा मनुष्य शत्रु मारनेवाला होता है ॥ १४१ ॥ द्ाल्विकगत इन्द्र- 
पूज्यकी दशामें प्राज्ञ, सामथ्येवाला बुद्धिभ्रेष्ठ, पुत्रेके उत्साहयुक्त तथा मनुष्य 
. कजे रहित, रोगवाला और नियमसे हीन होता है ॥ १४२ ॥ धनके 
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(२०० ) शम्भ्ुहोरापकाशः । 
अथम दरशांशमें गत छह यदि त्रिकोणगतमी हो तो सेनापाति, मंत्री, 
अहबुद्धि अथवा कुछ आमोंका राजा, पिता आदिके तथा स्रौके वचनोंमें 
तत्पर रहे ॥ १४३ ॥ धनके ३० अंशके ऊपर गत झरुदशामें यज्ञ आदि- 
योंकी सिद्धि, खेती, गौ, धन और परदेशवाससे मलुष्य धन पाता है॥३४४॥ 

नक्रे च नीचांशगतस्य पाके बृहस्पतेव परकायकर्ता । भवे- 
न्नरो जाठरकर्णग॒ह्यामयी विशेषान्मतिवित्तदीनः ॥ १४५॥ 
गुरोईशा नीचलवच्युतस्य कुर्यात्निषादात्कृषितोपलब्धिस्‌ । 
स्ववाक्यदीषाजनवंचनाद्वा व्ृथा कलि वे पिशुनतवमुचेः 
॥ १४३ ॥ दा गुरोः कुम्भधरस्थितस्य सहुद्धिविद्याजुस्तं 
कलाज्ञग । कल्तवित्तादिसुखोपलुब्धि करोति मत्त्यं नृप- 
लब्धमानम्‌ ॥ १४७ ॥ मीनस्थितस्यामरप्ज्यपाके का- 
पिकः स्थान्मचुजो5तिधीमान । विद्याप्रसंगाप्तथनों विनीतों 
विलासिनीप्रेममरः सहषेः ॥ १४८॥ वर्गोत्तमांशस्थितजीव- 
पाके लोके5तिपृज्यः सुतदारसोरुयः । अत्यर्थसम्पत्तियुतः 
.  सहर्षों भवेद्विनीतो मुच॒जः कृशांगः ॥ १४९ ॥ सूठाश्रित- 
: स्यामरपूज्यपाके भवेन्नराणां च सुखासुखत्वस। नीचारि- 
भांशेषु च वित्तदारपरिक्षयं चामयपीडितं च्‌ ॥ १५० ॥ 
मकरके नीचांशक गत शुरुकी दशामें परांये काम करनेवाला मनुष्प्‌ 
होते उदर, कान, य॒द्यस्थानमें रोगी होवे, विशेषतः बाद्धि एवं धनसे हीन 
होगे, | १४५ ॥ नीचांशकसे उतरे मकरके शरुदशामें नियादसे कृषिसे 
ढाभ करता है। अपने वचनके दोष्से अथवा किसी महुष्पके ठगनेसे व्यर्थ 
कलह और बडी पिशुनता ( दुर्जनता ) होगे ॥ १४६ ॥ कुंभगत श॒रुकी 
देश मजुष्यको बुद्धि विद्यासे युक्त, कला जाननेवाला, स्नी धन आदिके सुख 
युक्त ओर रांजासे मान प्राप्त करती है॥ १४७॥ मीनगतगुरुकी दशामें 
'उथ कलामें अधिक बुद्धिमान, विद्या प्संगसे प्राप्त धनवाला, नम्न, सके 
भरा मेमसे युक्त, हपेसाहित होता है ॥ ३४८ ॥ वर्गोत्तमांश गत सुरुदशामें 
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लोकमें अतिपूजनीय, पुत्र स्नी सुख अति संपत्तिसे युक्त, सहषे, न्न और. 
ऊशांगवालाभी मनुष्य होता है ॥ १४९॥ अस्तंगत सुरुकी दशामें 
मनुष्योंकी सुख तथा दुःखभी होते हैं, नीच शत्रु अंशकगत रुरुकी दशामें 
धन ख्लरीका क्षय तथा रोगपीडा भी होती है ॥ १५० ॥ 

अथ शुक्रदशाफलम । 
स्यात्पाके भ्गुजस्य रत्नयुवतीसदखभूषागमः सम्मान विविध 
जनेषु मदनस्याप्युह्रमत्व॑ नुणाम्‌ । गीते नतनवाद्यके5पि 
करुचिः सच्छीलशास्वादिके दाने साधुजने मतिश्व नितरां 
सद्विकये वा क्रये ॥ १५१ ॥ पूवोपानितवित्तलब्धिरतुला 
गोवाहनेभ्यः सुख पुन्नेभ्यश्व कृलिः कुले चपठता स्थाना- _ 
द्रवेश्निश्वयात्‌ | वेकल्य पवनात्कफान्निनतनो चिन्तादितप्तु 
मनो वेरं नीचजनेः फर्लं समुदितं सामान्यमेतद भगोः ॥३५२ ॥ 
उत्तम बली शुककी दशामें रत्न, ख्री, उत्तम वद्र, भूषण मिलें, मनुष्योंमें 
अनेक प्रकार सम्मान मिलें तथा मनुष्योंकोी कार्मदेवका उदय होवे, गायन 
नाच बाजेंमें रुचि होवे, उत्तम शील ( स्वभाव ) शास्रादिमें साधुजनमें ओर 
दानमें व्यापारमें अच्छी मति होवे ॥ ३५१ ॥ मध्यबली शुक्रकी दशामें 
पहिले कमाये धनकी अगणित प्राप्ति, गो एवं वाहनोंसे सुख, पुत्नोंसे सुख, 
कुलमें कलह, स्थानसे चालन निश्चय होंबे। हीनबली शुक्रदशामें अपने 
शरीरमें वायु कफसे विकलता होंबे, चिन्ता आदिसे मन संतप्त रहे, नीच 
जनोंसे वेर होवे इतने शुकके सामान्य फल हैं ॥ १५२ ॥ 
लोल मनः संश्रमणं विशेषाहुद्वेगता स्युव्येसनानि पुंसाम । 
स्नीवित्तमोख्यापचयत्वमुचेमेषोपयातस्य भगोद्शायास्‌ ॥ १५३ ॥ 
पाके वृषस्थस्य भृगोः सुतस्य सच्छाद्धदानानुरतो विनीतः। 
कृषिक्रियासत्पशुसोख्ययुक्तः कन्याप्रजः स्यान्मचुनो घनाठयः१५७ 
भूगुसुतस्य दशा मिथुनस्थितेविविधकाव्यकोत्सवयुदनरस । 
परमविस्मयहास्पकर्थांतरं घनचयं परदेशगमोत्सुकम्‌ ॥ १५५॥ ७ 


हीं 
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कर्कगामिभगुजस्य दक्शायां स्वीयकार्यकृशलो5तिकृतज्ञः । 
उद्यमाहविणभूषणशाली स्यान्नरों हि वनितान्तरचित्तः ॥ १५६॥ 
सिंहोपयातस्य भगोदेशायां भायाप्तवित्तोउन्यधनोपजीवी । 
 नरोहि पश्मादिगणान्वितः स्यात्पुत्राइलप्सोरुयों पिषणावरेण्यः३५७ 
कन्याश्रितस्योशनसो दशायां भग्मोत्सवो वित्तसुखेन होनः। 
विदेशवासी चपलो नरः स्यात्त्यक्तः स्वदारात्मजबंघुवगं: ॥३५८ ॥ 
भेषगत शुक्रदशामें पुरुषोंकी मतकी चश्वलता, विदेश भ्रमण, विशेषतः 
उद्देशता और व्यसन होवे । स्ली, धन, सुखकी हानि विशेष होवे ॥ १५३॥ 
वृषगत शुकदशामें मनुष्य उत्तम शास्रमें, दानमें तत्पर रहे, नम्र होगे, कूषि- 
: कर्म, उत्तम पशुके सुखसे युक्त, कन्या संतानवान्‌ और धनवान होंवे॥१५४॥ 
मिथुनगत शुक्रदशामें अनेक प्रकारकी काव्यकलाके उत्सवोंसे युक्त; परम 
आशभ्येजनक, हाँसी कथांतरयुक्त, धनसमूहयुक्त ओर मज॒ष्यको परदेश गमनमें 


- उद्यत करती है ॥१५५७॥ ककेगत शुक्रदशामें अपने कार्यमें आभज्ञ, अवि- 


कतज्ञ, उद्यमसे धन भूषणवान्‌ ओर अन्य ख््रियोंमें मन लगानेवाला मनुष्य 
होवे ॥ १५६ ॥ सिंहगत शुक्रदशामें ख्लीसे धन पांवे, पराये धनसे आजीवन 
' करे, पशु आदिके समूहसे युक्त, पुत्रसे अल्पसोख्य और बुद्धिभ्रिष्ठ मनुष्य 
होवे॥१५७॥ कन्यागत शुकरदशामें उत्सवरहित, पनसुख करके हीन, परदेश- 


वांसी, चपल ओर अपनी द्ली, पुत्र, बन्धुवर्गसे मजुष्य त्यागा रहे ॥१५८॥ 


कन्यानवांशास्थितभागवस्य पाके नृपात्तस्करतो5रथ्थहानिः । 
वृथा5टनं नीचजनेश्व सख्य॑ मिक्षाटनं वा नचु मानवानाम्‌ 

॥ ३५५ ॥ रवन्षें त्रिकोणे भूगुजस्य पाके विशिष्टनाम्ना 
प्रथितों नरः स्यात्‌ । कृषिकरियासत्यमुधान्यवित्तियुक्तो- 
5थवा ज्ञातिननेर्धनाठ्यः ॥ 4६० ॥ कीटोपयातस्य भृगो- 
देशार्यां सदाटनो वे स नरः प्रतापी । परस्य कार्ये निरतो- 
5नृण स्यात्केशालुरक्तः कयवित्तयुक्तः ॥ १६३१॥ शराशन- 
स्थस्य भगोदशायां नरो भवेत्काव्यकलाप्रवीणः । छेशा- 
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5न्वितः शज्ुजनेविशेषान्नपाप्तमानः सुतदारतुष्अः॥ १६२ ॥ क्‍ 
शुक्रस्य नक्रापगृतर्य पाके कुख्नीरतः क्लेशपरः सहिष्णुः [5 अन्त 
ऊुटम्बचिन्तासहितो5रिहन्ता नरो भवेद्वातकफातियुक्तः क्‍ 
॥ १६३ ॥ कवेदेशायां कल्शस्थितस्य नरः कुकरमाभिरतः 
कुशीलः । ब्रतोपहन्ता व्यसनाभिभृतों रोगार्दितः स्यादनृतो- 
क्तियुक्तः ॥ १६४ ॥ भृगोदशायां शफरस्थितस्य ज्ञानी 
नरेन्द्राप्तथनः प्रधानः । क्ृषिकियाबित्तविछासयुक्तो नरो 
अवेद्व॑शधरः समर्थ: ॥ ३६५ ॥ वर्गोत्तमे झषगतस्य भृगो- 
देशायां मर्त्त्यः स्व॒नामगुणशोरय्यंधनोपपतन्नः। नीरादिकार्य- 
करणे5तिकृतप्रयत्नो चूनं भवेत्कफसमीरविनिर्जितात्मा 
॥१६३॥ स्वोचस्थितो भ्ृग्रुसुतस्तनुकर्मगो वा लाभे5पि वा 
न सहितों न च पापहष्ठः । स्थानाननपालविषये बहुरत्न- 
पूर्णोधीमान्विशालनयनो निमवंशनाथः ॥ १६७ ॥ 
कन्यानवांशमें स्थित शुक्रदशामें राजासे चोरसे धनहानि, व्यर्थ भ्रमण, 
नीच जनोंसे मैत्री वा मनुष्पोंको निश्चय भीख मांगनी पड़े ॥ १५९॥ तुला- 
गत शुक्रदशामें मनुष्य विशेष नाम ( उपनाम ) से विख्यात होंवे। कृषिकर्म, 
पत्य, उत्तम अन्न, धनोंसे अथवा जात भाइयोंसे धनाढ्य होगे || १६० ॥ 
बृश्चिकरथ शुकदशामें सत्र फिरता रहे, अत्यंत प्रतापी होने और प्रकार्यमें 
तलर, अनृणी, क्ेशसे युक्त तथा खरीदसे, धनयुक्त होवे ॥१६१॥ घनगत 
शुक्रदशामें मनुष्य काव्यकलामें प्रवीण, शत्रुजनसे विशेष छ्ेशयुक्त रहै, राजासे 
मान मिले, स्री पुत्रोंसे प्रसन्ष रहे ॥ १६२॥ मकरगत शुक्रदशामें दुष्ट स्रीमें 
आसक्त, छेशमें तत्पर ( सहनेवाला ), कुटुंबकी चिंतायुक्त, शत्रुहंता और 
पीत कफकी बाधायुक्त रहे ॥ १६३ ॥ कुंभगत शुकरदशामें कुकमोँमें तत्पर, 
दृषटस्वभाव, नियम तोडनेवाला, व्यसनोंसे दबाया रहे, रोगसे पीडित रहे, झूँढ 
बोले ॥ १६४ ॥ मीनगत शुकदशामें ज्ञानी होपे, राजासे घन मिले, प्रधान . 
» ऊँषिकम, धन, विलासयुक्त रहे तथा मनुष्य अपने वंशको पक, / 
सम्थे होते ॥ १६५॥मीन मीनांशकगत शुक्रदशामें मज्ुष्य अपने नाम, णुण, , 


(२०४) शम्भुहोराप्काशः । 
पराक्रम, धनसे युक्त रहें। जलसंबंधी काम करनेमें बडा भयतनवानू होवे 
तथा कफ, वायुसे निश्चय रहित होवे ॥ १६ बे ॥ शुक्र अपने उच्चमें ल्न, 
दशम, लाभमेंसे किसीमें पाप योग दृष्टि रहित होगे तो उसकी दशामें राजाके 
राज्यमें अधिकारी स्थान पांवै, बहुतसे रत्नोंसे पूर्ण रह, डुद्धिमान्‌, विशाल 
नेत्र, अपने वंशमें भेष्ठ होपे ॥ १९७ ॥ 

... अथ शनिदशाफलम । 

स्यात्पंके नलिनीशजस्य मलुजः श्रीमान्प्रतापाउपिको चूने 

आमपुराधिकारसहितो देवद्विनाचोरतः । सद्धेमांबरवानि- 

कुअरमु्ेः सद्वाहनेः संयुतो5त्यंत काव्येकाकलापकुशलः 

सच्छीलकीत्त्याधिकः ॥ १६८ ॥ प्राक्स्थानागमसाख्यगुक 

कुलपरो७त्यंतं विनीतः पुमाच्‌ भ्रूदेवामरगेहतत्फलमिद सामा- 

न्यत्तः कीतितम्‌ । निद्रालस्यकृफ़ानिलोष्णनरुजासंपीडितः 

स्यात्तनो कण्ड्द््वविचचिकादिभिरथो वृद्धांगगालाछसः ३ ३९% 

उत्तम बलादि युक्त शनिकी दशामें मनुष्य धनवान, प्रतापमें अधिक, 
ग्राम नगरके अधिकार युक्त निश्चय होंबे | देवता ब्राह्मणके पूजनमें तत्पर 
रहे, उत्तम सुवर्ण, वस्र, घोडे, हाथी आदि वाहानोंसे युक्त, काव्यकलांओमें _ 
अत्यत चतुर ओर उत्तम कीर्ति, उत्तम स्वभावमें अधिक गणनामें युक्त 
होवे ॥ ३६८ ॥ मध्यबलीकी दशामें पहिले स्थानके आगमनसे सुखयुक्त 
रहे । अपने कुलमें भरेष्ठ होंवे, अत्यंत नम्न वह मलुष्य होगे । बाह्मण देवता- 








गारसे सामान्य फूल पावे अर्थात्‌ उनकी सेवा करे प्रन्तु फूल सामान्य 
मिले। हीनबलादिगत शनिदशामें निद्रा, आलस्य, कफ, वायुरोग, पित्तरोगसे 
गशिर तथा खुजली, पामा, दाद, हैजा आदिसि पीडित होंवे और 
चूढी ख्नोसे संगकी इच्छा रक्खे ॥ १६९॥ इति शनिद्शासामान्यफूलम ॥ 
“0 कं पाके प्रवासशीलो मनुजः पा ः। 

हि जले स्वमात्रा निमबंधुवर्गं)॥ ३७०॥ 
पाके श निरुद्यमः स्यात्पवनाप्तदुःखः। 

कालिप्रसंगान्मचुनो5तिनिःस्वो विचाचिकाद्यामयतः कृशांग॥१७१॥ 





भाषाटीकासाहितः अ० १० । (२०५) 
पाके वृषस्‍्थस्य खरांशुसूनोभ्रूपाल्सम्मानविराजमानः । क्‍ 
रणाक्णप्राप्ततशोविशेषो मेघाइन्वितो पर्मरतो नरः द 
स्यात्‌ ॥ ३७२ ॥ द्वन्द्ोपयातस्य शनेद॑शायां सुतार्थभोगा- क्‍ 
5भिरत्स्त्वशान्तः । ऋणाभिषातः परकार्यरक्तः स्लीचोरतम 
स्यात्युरुप5तिनेरवः ॥ १७३ ॥ कर्काधिरूठस्य झने- 
देशायां नरः स्वृतंत्रों घिषणावरेण्यः। चिन्ता55तुरो वा सुत- 
बंधुहीनः कणाक्षिपीडामयत्तः कशांगः ॥ १७४ | पंचानन- 
स्थस्य शनेदेशायां रोगादिबाधा बहुधा नराणाम। कहिः 
कलजात्मजबंधुवगेश्वतुष्पदेदासननेरसौरुयस॒ ॥ १७५ ॥ द 
पाथोन॑संस्थस्य शनेद॑शायां भूनीरगेहादिविधानाचित्तः । 
विद्याम्रसंगाप्तथनस्तथोज्ञप्रदेशतः स्पाहिजदेवभक्तः ॥ १७६॥ 
पाके तुलाभ्रितशनेर्गनवाजिरत्रहेमाम्बराद्यम्िगमः स्वकुला- 
5जुमानातू। ख्यातं जनेषु विनयो वनिताविछासः सोख्य 
भवेच् विविध खलु मानवानाम्‌ ॥ १७७॥ 
...मैषगत शानिकी दशामें मलुध्य प्रवासमें रहे, स्वतंत्र होवे, ममस्थानमें तथा 
चमडेमें रोग रहनेंसे अंग पीडित रहे, अपनी माता तथा बंधुगणसे त्यक्त 
रहे ॥ १७० ॥ नीचांशकसे उतरे शनिकी दशामें निरुग्ममी, वाय॒पीडायुक्त, 
कलहपसंगसे अतिनिद्देन और वमन दस्त आदि रोगसे शरीर कृश होवे 
॥ ३७३ ॥ बृषगत शनिकी दशामें राजसन्मानसे विराजे, रणभूमिमें विशेष 
यश पावे, डाद्धेमान्‌ तथा धर्ममें तत्यर मनुष्य होगे ॥ १७२ ॥ मिथुनगत 
शनिकी दशामें छुत घन भोगमें तत्पर रहे, शांत न होवै, ऋणसे पीडित, पराया 
काम करनेवाला तथा सख्रौसे चोरसे पुरुष अतिनिर््धन होगे ॥ ३७ ३॥ 
ककंगत शनिकी दशामें मनुष्य स्वतंत्र रहै, इुदि श्रेष्ठ होगे, चिन्तासे 
आतुर अथवा उच्नसे बांधवोंसे होन रहे, कान नेत्रके रोगसे रश अंग होंवे 
॥ १७४ ॥ सिंहगत शानिकी दशामें मलुष्योंको बहुधा रोग आदिकी पीडा 
होती है, दी, पुत्र, बंशुवर्गमें कलह, चौपाया एवं दासजनसे दुःख दर 
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(२०६) शम्भहीरामकाराः ! 
मिले॥ ३७० ॥ कन्यागत शनिकी दशामें भूमि, जलाशय, मकान बनाने 
चित्त रहे। विद्यामसंगसे तथा ऊंचे स्थानसे धन पाप, देव माह्नणोंका भक्त 
होवे ॥ १७६ ॥ तुलागत शनिकी दशामें हाथी, घोड़े, रन, सुवणे, वख्रोंकी 
प्राप्ति कुछानुरूप होंगे। मलुष्योंमें विख्याति, विजय, ख्नीविछास और अनेक 
प्रकारके सुख मह॒ष्योंको मिलते हैं॥ ३७७ ॥ रे 
शनेदशायां वृथाटनः साहसकर्मयुक्तः । 
दयाविदीनः क्ृपणो5नतश्व नीचाजुयातः परजविनः स्थातू 
॥ १७८ ॥ शरासनस्थस्य शनेदशायां नरेन्द्रमंत्री चतुरेत्रि- 
युक्तः। कान्तासुतानन्दभरो नरः स्याह्रणांगणप्राप्तयशावरेण्यः 
॥ १७९ ॥ नक्रोपयातस्य शनेदशायां श्रमाप्तवित्त छुभगत्व- 
मुच्चेः । वृद्धांगनाक्षबजनेः सखित्व॑ विधासपातेन घनच्यु- 
तिर्वा ॥ 3८० ॥ शनेदेशायां कल्शस्थितस्य महत्मतिष्ठः 
स्वकुले वरिष्ठः | कृषिकियापुत्रधनादियुक्तो नरो भवेत्सवे- 
मुखेः प्रपू्ण ॥ १८१ ॥ मीनस्थितस्यार्कसुतस्य पाके 
श्रेणीपुरम्रामकृताधिकारः । भवेन्नराणां द्रविणोंगनाभ्यः 
सुख तथोत्साहविनीतता च॥ १८२ ॥ तुल्य॑ व्ययाय प्रक- 
रोति मृठः शनिः स्वपाके रणभंगुरं च। संतोषकीर्त्यां वियुत्त 
मनुष्य केशेरनेकेः परितप्तचित्तम्‌ ॥ १८३ ॥ नवांशराशि- 
ऋममेवसुक्ते तयोनिरुक्ते बलवत्तरं च। अन्रेव राइयंशकवीर्य- 
साम्ये समानरूप॑ प्रवदेद्यथावत््‌ ॥ ३८४ ॥ एवं ग्रहाणां 
विषिधेः प्रकारेदेशाफलान्यब्नभुवेरितानि । ज्ञात्वा नराणां 
प्रकृतिस्वभाव॑ समादिशेत्तस्य समानहूपस्‌ ॥ १८७॥ 
वृश्चिकगत शनिको दशामें व्यर्थ भ्रमण, साहसी काम, दयाहीनता, रुपणता, 
झूठ बोलना, नीचसंगति, परान्नादिसे आजीवन होते हैं ॥ ३७८ ॥ धनगत, 
शनिकी दशामें मनुष्य राजमंत्री होंगे दर । पशु वाहन युत, स्री पुत्रंके आनंद 
परिपूर्ण, रणभूमिंम यश प्राप्ति और भेष्ठता मिले ॥ ३७९ ॥ मकर ग 
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शनिकी दशामें कष्टसे धन भात्ति, बडा ऐश्वये, बूढी स्री तथा नं 
मित्रता अथवा विश्वासघातसे धनहानि होवे ॥ ३८० । पर्पश 
दशामें मल॒ष्य बढी भ्रतिष्ठावाला, .अपने कुलमें भ्रेष्ठ कृषिकमे, पुत्र, धन 
आदिसि उक्त, समरत सुखोंसे पू्े होता है ॥१८१॥ मीनगत शनिकी दशामें 
. नगर, भाम, सीमाका अधिकार मिले, स्ियोंसे धनागम होवै, सुख मिले तथा 
उत्साह और नम्नता होगे ॥ १८२ ॥ अस्तंगत शनिकी दशामें आमद खर्च 
बराबर, रणमें भभता, संतोष एवं की्तिसे युक्त, अनेक छेशोंसे संतप्त चित्त 
करता है ॥१८ ३॥ यह दशाफल नवांश ओर राशिक्रमसे कहा है, इन राशि- 
नवांशकोंमेंसे जो विशेष बलवान हो उसका फूल विशेष होता है, दोनोंका 
बल समान होनेमें समान फूल कहना ॥ १८४ ॥ इस प्रकार ग्रहोंके अनेक 
प्रकार दशाफूल बह्माके कहे हुए जानने; उसमें मनुष्योंका स्वभाव प्रकृति, 
जाति, कुछ, देशादि स्वबुद्धिसे विचारके यथावत्‌ फूल कहना ॥ १८५ ॥ 

लग्नदशाफलम । 
तनोदंशा स्याभिलवकमेण चरे शुभा मध्यफला5्धमा च। 
कष्टा शुभा मध्यफला स्थिरे च ब्यंगेष्धमा मध्यफलोत्तमा च॥१८६ 
शुभमध्याधमकान्यथो फलानि ल््मेशस्य दशोदितानि तानि। 

कल्प्यानीह तथा बलानुमानाहग्रस्याधिपतेस्तु बुद्धिमद्धि॥॥१८७॥ 
.._ लगम्मनदशाका फूल कहते हैं कि-चर लग्न-हो तो प्रथम द्रेष्काणमें शुभ, 
दूसरेंमें मध्यम, तीसरेंमें अधम । स्थिर लम्में प्रथममें कष्ट, दूसरेमें शुभ, 
तीसरेंमें मध्यम । द्विस्वभावमें प्रथममें कष्ट, दूसरेंमें मध्यम, तीसरेंमें उत्तम 


फल देती है ॥ १८६॥ यहां बुद्धिमानोंने लभेशके बलालुसार शुभ, मध्यम - 


ओर अधम फल लग्नेशके सहश लग्नदशामेंभी कहने॥ ३८७ ॥ 
अथाष्टकवगंदशायामंतर्दशाकरमः । 
एकक्षें् उ्यंश॒क वे त्रिकोणे तय भागं र्थवंधुस्थयोश्व । 


यूनेधद्रयंश पाचयत्येव खेटश्रेदेकक्षे द्यादयो यो बठी सः ॥१ दा / 
८ 


रॉ 
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(२०८ ) शम्भुहोरापकाशः । 
दशापतिके साथ जो ग्रह हो वह आधेका पाचक होता है उससे निकोण- 
गत तीसरे भागका, ४ । ८ भाववाढ्ा चौथाईका, सप्तमगत अह सप्तमांशका 
पाचक होता है। यदि एक स्थानमें दो आदि ग्रह होवें तो जो उनमेंसे बल- 
वान है वही पाचक होता है सभी नहीं होते । इसका विस्तार समच्छेद्कमे 
पृहिले खुलासा लिखा हैं॥ ३८८ ॥ 
पिंहीपनरेणाउन्वितं चेह्रिल्मं प्रोक्तस्थानेष्वन्यलेटा न चेवस्‌ । 
हता राहुः सौरित॒ल्य फर्ठ तद्गाच्यं चून॑ तत्न चत्तिदेशायास्‌ 
॥१८५९॥ अंतर्दशाविभागे तु खीन्द्रो राहुना सह । यमतुल्य- 
फले ज्ञेयं नेवान्येषां कचिलगुः॥३९०॥ अकेन्दुप्थ्वीतनया- 
5केजेभ्यः सिंहीसुतस्येष दशा5पहारे | सृति रुज सृत्युसमे . 
शुभ चेहशाफलं तन्न वदोहोमभ्रस्‌ ॥ १९१॥ यस्यिन्‌ भावे 
मेहिकियरत यस्य पुंसः सूतो स्यात्तदीशस्य पाके । झृत्यु- - 
वाच्यस्तद्विषो5न्तर्दशायां होराविद्धिनिश्चितं तस्य यद्वा॥१९२॥ 
. पूवाचार्योने राहुकीमी अंतर्देशा कही है, उनका मत कहते हैं कि, राहु 
लग्ममें हो, पूर्वेस्थानोंमें अन्य ग्रह न होंगे तो पाचकभी राहुही होता है। 
: इसका फल निश्चय करके. अंतर्दशामें शनिके तुल्य कहना॥ १<८९॥ 
अंतर्देशाविभागमें सूये चंद्रमाका राहुके साथ होनेमें शनिके समान कहना 
अन्यका नहीं, ऐसा किसी आचारयोका मत है ॥ १९० ॥ राहुदशामें सूर्य, 
चन्द्रमा, मंगल, शरनिके अंतरदेशा मृत्यु वा मृत्युतुल्य रोग करते हैं। यदि 
वह अंतर्देशेश शुभ होंगे तो मिश्रित फल कहना ॥ १९१ ॥ जिस पुरुषका 
राहु जिस भावमें है उस भावस्वामीकी दशामें उसके शत्रुकी अन्तर्दशामें 
ज्योतिषज्ञोंने निधय उसकी मृत्यु कहनी ॥ १९२ ॥ 


लग्नस्य पाके यदि लपम्मपस्य भवेत्सपत्नस्य दशापहारे। 
स्यान्मानवानां निधन त्ववश्यं लम्म॑ शुभास्येः साहितं न 
चेत्त्यात्‌ ॥ १९३ ॥ विल्मजन्माधिपतिनभोगः पडष्टक- 


-# 





भाषादीकासहितः अ० १० । (२०९) 


आाष्टकगके च। शुन्यक्षगस्तस्य दश्ाविभागे भवेदवर्य॑... 

निधन नरस्य ॥ १९४ ॥ नीचस्थितश्रेत्तनुनायको5पि द 

व्ययस्थितों वा निधनस्थितो वा । स्यात्तहशायां निधन 

त्ववृशय करग्रहेश्रेत्सहितं बल ३९० ॥ विल्गजन्मा- 

घमभे ४] वा विल्ग्जन्मोदयके तथेव। विल्मनीचोदयके<पि क्‍ 

तषां शून्ये फले चेन्निधन प्रवाच्यम्‌ ॥ १९६ ॥ जाता नरा 

ये ह्युभयत्र योगे5प्यंतर्दशायां प्रवदेदरिष्टम । तेषां सुधीमि- 

नंजु जातकज्ञेः शांति अहाणां जपहोमदानेः ॥ १९७॥ - 

यस्मिन्नवांशे वनिताधिनाथो भवेत्यसूतो नस मानवानाम । 

याते तदीशस्य दशांतराले जायाधिपे तत्न कलन्रयोगम॥१९८॥ 

लग्नदशामें लभेशके शत्रुका अंतर होंवे तो महुष्पोंकी उसमें अवश्य 
मृत्यु होती है परंतु यदि लममें शुभगह न हों ॥ १९३ ॥ ढम्नेश छठा वा 
आठवां हो अष्टकवगमें भी शून्य राशैमें होगे तो उसकी दशा दशातरमें 
मनुष्पकी अवश्य मृत्यु होती है ॥ १९४ ॥ लग्ेश नीचराशिगत १५ वा 
८ भाषमें होवे तो उसकी दशा अंतरदशामें अवश्य मनुष्यकी मृत्यु होती 
है। परंतु यादि लम्में पापग्रहभी हों ॥ १९५ ॥ जन्‍्मेलग्से अष्टम लय्ममें 
ओर लमनीचमें अष्टकवर्गके शून्य फल होंवैं तो लगेशदशा दशांतरमें मृत्यु 
होती हैं॥ १९६॥ जो मनुष्य उक्त भ्रकारके मृत्युयोग एवं पूर्वोक्त दीघांयु 
योगमें भी जन्म हैं उनको अरिष्टदायमें आरिष्टमात्र होता है। उनकी शान्ति 
बाद्धेमान्‌ ज्योतिषियोंने नग महजप, हवन, दानसे करानी॥ १९७॥ जिस 
नवांशकमें सप्तमेश है उसके स्वामीके दशा दशांतरमें मनुष्योंको अवश्य स्री 
प्राप्ति होती है॥ १९८ ॥ 


दशाधिपे नेघनभावसंस्थे रणांगणे चेद्निपणा हते च बोर | 
स्यात्तदशायां निधनं त्ववस्यमशंकितं ज्योतिषिकैरिहों- 
क्तम्‌ ॥ १९९ ॥ जन्मक्षेनाथों निमल्म्रनाथः शत्रोद॑शायां 
मतिविश्रम॑ च। रिपोर्भयं राज्यपरिच्युतिश् कलिः खहेः . / 


स्याहलहीनता च्‌॥ २०० ॥ यदि खलद्य॒चरस्य दर्शांतरे है 


मा >> कवा>क- 
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(२१०) शम्धहोरामकाशः । 


खलखगस्य किलांतरना दशा । मेड । बे 8 व चेक 
'तनुभतां नितरां च रिपृदूयस ॥ २० ह 
गृहस्थितानां द्विव्यादिकानामशुभग्रहाणास्‌ । करोति देन्य॑ 
च रुज॑ विवाद पनक्षय शाहभयं नराणाम्‌ ॥ ३० ९ ॥ पं 
दशेश अष्टम भावमें हो अथवा युद्धमें हारा हो तो उसकी दशामें अवश्य 
ज्योतिषियोंने मृत्यु कही है ॥३९९॥ जन्मराशिका स्वामी वा जन्मलग्रका 
रवामी शत्रुकी दशाके अंतरंमें बुद्धिन्रम, शत्रुका भय, राज्यसे चझुति, दुषठ- 
जनोंसे कलह और निबंछता करती है॥ २०० ॥ यदि पापग्रहकी दशामें 
पापग्रहका अंतर -होवे तो मृत्यु, धनक्षय ओर शत्रुका उदय इनमेंसे कोई 
मनुष्योंको निरतर करता है॥ २०१ ॥ दो तीन आदि एक राशिस्थित 
पापग्रहोंके दशा और अंतरदशा दीवता, रोग, कलह, धनहानि ओर शन्रुभय 
मनुष्योंकी करती है ॥ २०२ ॥ हु 
अंतर्दशा चेकग्हस्थितानां सतां निनोच्नक्षविवर्नितानाम्‌। 
प्रेष्यं मनुष्य द्रविणेन हीन॑ करोति दीन॑ च गा विरोधयुक्तम्‌ 
॥ २०३ ॥ जामित्रगानां गगनेचराणाम॑ मरणं 
गृहिण्याः | धनक्षयः स्यात्कलहादिसंगो रोगः कुभोगः खलु._ 
नीचसंगः ॥ २०४॥ रन्प्रस्थितानां गगनेचराणामंत्तदशा- 
5रिश्समुद्भवं च। द्रव्यस्य नाश व्यसनानि पुंसां शनत्रूदय॑ 
चामयपीडन च॥ २०५ ॥ व्योमोकर्सां पंचनवक्षेगानामन्त- 
दशा संजनयेच्च वित्तम । विलासिनीनंद्नजाततोष॑ हषोंद्य 
कांतिविवद्धनं च | २०३-॥ सुखस्थितानां च नभश्वराणा- _ 
मन्तदशा जा नित्यम्‌ । स्लीपुत्रमित्रद्वविणादिकानां 
निरोगितां मानसमुन्नति च॥ २०७ ॥ 
एक भावगत शुभगह जो उच्च स्व॒राशिक न हों तो उनकी दशान्तदशा मल॒- 
ध्यको पराया भेष्य, पनहीन, दीन और विरोधयुक्त 'करती है ॥ २०३॥ 
सप्रमगत पापग्रहोंकी अंतरेशामें ख्लीका मरण, _पनक्षय, कलहादिका संयोग, 
रोग न्‍्य भोग और नीच संग निशय होता है ॥२० ४॥ अष्टमगत ग्रहोंकी क्‍ 





भाषादीकासहितः अ० १० । (२११) 
अंतर्दशामें अरिष्टकी उत्पत्ति, धनका नाश, व्यसन, शत्रुका उदय और रोगंसे 
पीडन पुरुषोंको होते हैं ॥ २०५ ॥ पंचम नवमगत गहोंकी अंतर्दशामें धन 

देती है, स्री उुन्नरपक्षसे हषे, कांतिबृद्धि होती है ॥ २०६॥ चतुर्थस्थान- 
गत महोंकी अंतर्दशामें नित्य स्री, पुत्र, मित्र, धनादियोंका अतिशय सौख्य 
होता हैं तथा निरोगिंता और मानोन्नति होती है ॥ ३०७॥ 
का परम । 
पद्ेरुदेशस्य दशांतराले पड्लेरुदेशः कुरुते नराणाम । 
सन्मित्रपुत्द्नावेणादिसोख्यं कान्ताविलास शुभदा दशा चेत्‌॥२०८॥। 
सरोनिनीशर्य दरशांतराले नक्षत्रनाथः कुरुते नराणाम्‌॥। 
प्रतादमदभ्यों अहणी च पाण्डं क्षयं यदा कृष्फला दशा चेत्‌॥२०९॥ 
महीसुतः सुयदशान्तराले सद्ृत्नहेमाम्बरनातसोख्यम्‌ । 
विख्यातकोत विषुल्प्रतापं पित्तानलात्ति नृपवित्तलब्धिम ॥२१०॥ 
आनोदशायां शशिजे मुनुष्यों भग्नोद्यमः स्याज्नपरः प्रमादी । 
विचचिकादह्ुविकारपूणः प्रपीडिता$ड्रे द्रविणेन हीनः ॥ २११ ॥ 
स्थान्मतिद्विनसुराचने5मला धान्यवद्रपरिसंग्रदेषु च्‌। 
मानवाहनधनागमो तृपाहीष्पतों रविदेशान्तरे नुणाम ॥ २३२ ॥ 
. शूर्ू व शीषोद्रकणदेशे विदेशयानं कलहाकुलुत्वस्‌। 
करोति तीज ज्वर्मस्वतृत्रदेत्याचितो भाजुद्शां प्रयातः ॥ २१३॥ 
नीचतस्क्रभयं जलभीति वैरितां वितचुते निजमित्रेः । 
भाजुजः कूमलिनीशदज्ञायां 4 नृपतेरतिदुःखम्‌ ॥ २१४ ॥ 
सू्यदशामें सूयेका अंतर मनृष्योंको अच्छे मित्र 
सुख, स्री विलास करता है, यदि सूर्य शुभद हो ॥२०८॥ सूर्यदशामें चंद्रमा 
मनुष्योंको जलसंबंधी कामसे लाभादि तथा अतिसार, पांडु, क्षयरोग करता 
है, यदि चन्द्रमा कष्ट फलवाला हो ॥ २०९ ॥ सूयेमें मंगलका अंतर उत्तम 
रतन, सुवर्ण, वखसे उत्पन्न सोख्य, विख्यात कीर्ति, बढा प्रताप, राजासे धन- 


लाभ और पित्त वातरोगसे पीड़ा करताहे ॥ २१० ॥ सू्यंगत बुधांतरमें. 
मनुष्य निरुगमी, चपल, प्रमादवाला, हैजा, दाद आदि विकारोंसे पीड़ित 


है 
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, पुत्र, धन आदिका 


/[क्‍ 


(२१२) ' शम्भुहोरापकाशः । 

शरीर और धनहीन होता है ॥ २११ ॥ सूर्यदशागत सरके अंतरमें देव- 

ब्राह्णके पूजनमें बुद्धि, निर्मेल अन्न व्र संगरहमें भी तरता तथा मजुष्योंको 

राजासे मान, वाहन, धन मिलते हैं ॥ २१२ ॥ सूययदशामें शुक्रांतरमें शिर, 

पेट, कानमें शूल, विदेश गमन, कलहसे आकुढता, तीवज्वर, स्वतंत्रता 

रहित करता है ॥ २१३ ॥ सूयेमें शाने नीचसे चोरसे जलसे भय, मिन्रोंमे 

बैर, दाद रोगसे तथा राजासे अति दुःख करता है ॥ २१४ ॥ 
का, अथ चंद्वान्तदंशाफलानि । 

: क्षयामयार्ति प्रकृतेविकारं विदेशयान कलह स्वकीयेः ।| क्‍ 
सद्धर्मकर्मदविणेन हीन॑ विधोदशायां कुरुते दिनेशः ॥ २३५ ॥ 
मुक्ताफलेः सदद्वविणेः समेतो छाभान्वितों वारिजकर्मणा च। 
भवेन्मल॒ष्यो वनितादिसोख्ययुतः शशांके यदि चंह्रदाये ॥२१६॥ 
रक्तपित्तकलिसंभमदोष॑ शज्॒तां वितजुते स्थलहानिस्‌ । 
मंगलः कुमुदिनीशदशायां पीडनं च जननीपितृव्गं ॥ २१७ ॥ 
गोगनाश्रपनभूमिविद्यया संयुतों हि मचुजः क्षमान्वितः। 
विश्वतो5न्यविषये पृथुरतय बोधने शशिदशांतरस्थिते ॥ २१८॥ 
गम ललिता | 

ते लोकविश्वुतो वाकपतों शशिदशांतरे गते । 
स्रिटासविविधांगनाजनेमो लिकेि विधभूषण मन । *“++ अब 
संयुतः शशिदशांत्तरे सिते धान्यकेः क्षिजलो द्धवेः पमाच्‌॥२२०॥ 
चोरभूपरिष॒वद्धिज भयं मानवस्य वनितात्मणं सुखम्‌ । 
रुक्चयं व्यसनतां करोत्यल पिंगलः शशिद्शांतरस्थितः ॥२२१॥ 
चंद्रदशामें सूयंका अंतर महुष्यकों क्षयरोग पीड़ा, स्वाभाविक विकार 
विदेश गमन, अपने मलुष्योंसे कलह, उत्तम धर्म कम तथा धनसे हीन करता 
है ॥ २१५ ॥ चंडद्शा चंद्रंतरमें मल॒ष्य मोती उत्तम धनसे युक्त रहता है, जल- 
228 काममें लाभ होता है, स्री आदिका सुस मिलता है ॥ २१६ । चंद 
. "शाम मंगलांतर रक्त पित्तदोष, कह, संश्रम, शत्रुता, भूमि हानि और माठ- 


/ 
छ 


) 





भाषादीकासहितः अ० १० । (२१३) 
पितृपक्षमें पीडन करता है ॥ २१७ ॥ चन्द्रमागत बुधमें गो, हाथी, घोडा, 
भूमि, विद्यासे संयुक्त, क्षमावान्‌, अन्य देशोमें बडे नामसे विरुपात मनुष्य 
होता है ॥ २१८ ॥ चन्द्र दशागत स॒रुके अन्तरमें मतष्प गो, हाथी, घोड़े, 
धन भूमि पुत्रोत्सवर्स युक्त श्रेष्ठ विद्या, एवं धमेसे उत्तम विलाससे युक्त, 
लोकमें विख्यात होता है ॥ २१९ ॥ चन्द्रदशागत शुकातरमें मनुष्प अनेक 
भ्रकारकी स्वियोंसे, उत्तम विलाससे, मोती अनेक भूषण धनसे संयुक्त रहता 
है॥ २२० ॥ चन्द्र दशागत शन्‍्यंतरमें मनुष्यको चोरसे राजासे अभिसे 
भय, ख्री पृत्रोंका सुख, रोगोंका पुंज ओर व्यसनता करता है ॥ २२५१ ॥ 

क्‍ अथ भोगांतर्दशाफलानि । । 
दुर्गादरण्यान्नपतेधनाव्यस्तुल्यो भवेत्ना पितृबंधुवगः। ज्ञानी 
प्रचण्डों विजयाधिशाली विकर्तने भोमद्शांत्तरस्थे ॥९२२॥ 
गतोत्सवः पित्तकफाधिकः स्यान्नानाजनानां हरणे5तिदक्षः । 
बहुप्रकारेरुप्नीव नाथ द्विनाधिपो भोमदरशांतरस्थ॥२२३॥ 
सद्दित्तभ्ुषाम्बरमोक्तिकानि नित्योत्सवानंदमहत्पदानि । 
करोत्यल पित्तकफातिमिंदुः कुन॒स्य पाके प्रवदति केचित्‌ 
॥ २२४ ॥ वेरितस्करनृपामयादतः पीडितो हि मजुजो गतो- 

: त्सवः । वृजितः सुतविलासिनीधनेश्वन्द्रन कुनद्शांतर- 
. स्थिते ॥ २२७॥ गोहयादिवरवाहनेयुतः पुत्रमित्रवनितादि- 
सत्सुखेः। धरमाविज्नपधनः कुछांधिकः स्यान्नरः कुनद्शांतरें 
गुरो॥ २२६॥ चलमनाः श्वसनव्यसनाकुलो निजजनेद्र॑विणेः 
'परिवर्नितः। हतबलः परदेशरतः पुमाव भगुसुतेउवनिनस्य 
दृशांतरे॥ २२७॥ स्थानअंशो मृत्युतुल्यप्रपीडा कांतापुत्र- 
स्वीयवगेंषु पीडा। केशो5त्यंत मानहानिनराणां घान्ीपुत्न- 
: स्यांतराले5केसनों ॥ २२८ ॥ क्‍ 
मंगलदशाके सू्योतरमें मनुष्य किला बन और राजासे पनवान्‌ होता है, 
पिता एवं बन्धुवर्गंके तुल्य होवे, ज्ञानी, भचंड विजयी होगे ॥ २९२॥ भौम 


(२१४ ) शंम्भुहोराप्रकाशः । 
चन्द्रमें उत्सवरहित होंवे, पिच कफ अधिक, अनेक मलु॒ष्योंक अनेक पका- 
रसे गुजरके लिये ठगनेंमें आते चतुर होंगे ॥ २२३ ॥ किसीका मत है कि, 
इसमें उत्तम घन, भूषण, वच्च, मोती, नित्य उत्सवोंसे आनन्द, बड़े पद और 
पित्तकफस पीडा करता है ॥ २२४ !! मं० बु० में शत्रु चोर राजा रोगसे 
पीडित रहै, उत्सव न होवे, पुत्र श्री ओर घनसे रहित रहे ॥ २२० ॥ में० 
र॒० में गो घोडा आदि श्रेष्ठ वाहनोंसे पुत्र मित्र ख्री सुखसे युक्त रहे । परम 
जाने, राजासे धन पावै, अपने कुलमें वह मनुष्य आपिक भेष्ठ होवे ॥२२६)॥ 
में० शु० में मन चश्चल रहे, वायुरोगव्यसनसे व्याकुल होवे, अपने मनुष्य 
तथा धनसे वर्जित रहे, बलहीन होंगे और महुष्य परदेशवासी होवे॥२२७॥ 
मं० श॒० में स्थानभ्रष्ट होंवे, मृत्युतुल्य पीडा, स्री पुत्रादि अपने मनुष्योंको 
पीडा होवे, अत्यन्त छेश एवं मानहानि होवे ॥ २२८ ॥ 

_अथ बुधांतदेशाफलानि । क्‍ 
स्वस्थानतः संचलन करोति नानामयेः पीडनक त्वकस्मात्‌ 
धनांगम धमचयं नराणां विकतनः सोम्यदशां प्रविष्ठ।/२२९॥ 
सद्वारणानां च तुरंगहेम्नां सदृबराणां च सुविद्युमाणाम । भवे- 

: दवात्तिबहुवैभवानां सूर्य ज्ञपाके प्रवदोति केचित्‌॥ २३०॥ 
मृतप्रजासंभवमल्पतोष॑ पामामयाति पशुपीडनं च । कुम्ी- 
रति ज्ञातिननाप्तवित्तमिन्दुज्ञपाके कुरुते नगणाम्‌॥ २३१ ॥ 
ऊद्ाद्रगुह्मामपपीडितः स्याह्हुव्ययात्तः सुतदारहीनः । 
विुप्तधर्मोडन्यजनेषु तुष्टो बुधस्य मध्ये वसुधातचने 
॥ ११२ ॥ ट कांतासुतानंदयुतो5रिहन्ता सद्दर्मकर्माभिरतो 
विनीतः । मंत्री नरः स्थात्पितमातदुःखी बृहस्पतो सोम्य- 
दश[तरस्थ॥ २२२॥ विविधभूषणवद्रधनान्वितः सुधिषणो 

द्विनदेवसमर्चनें । विदुधसाधुजनेष्वतिसादरों बुधदुशां- 

तरगे दूनुजाचिते ॥ २२४ ॥ नानायासेश्वापि संरोधनेवां 
कुर्यान्नित्यं निश्यय॑ देहभाजाम्‌ । नानाबाधामिन्दुषुत्॒स्थ, 
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भाषादीकासहितः अ० १०। (२१५) 


पाक़े दवत्यामात्यः संवदंतीह केचित्‌॥ २३५ ॥ कदन्न- 
पॉनासुखयुक्‌ प्रतापी नीचप्रियो5त्यंतमृदुस्वभावः । सद्धम- 
कान्ताद्विणेन हीनो नरो5रकैजे सोम्पद्शांतरस्थे ॥ २३६॥ 
बुधदशान्तर सूयोतरदशामें स्थानचालन, अकस्मात्‌ अनेक रोगोंसे पीडन, 
धनकी आमद, धर्मका समूह करता है ॥ २२९ ॥ किसीका मत है कि, उत्तम 
हाथी, घोडे, सुवर्ण, वच्र, मूंगाओंकी प्राप्ति, बहुत ऐश्वयं होवे ॥२३० ॥ 
बु०चं ०में मरी संतान होनेसे अप्रसन्नता, खुजली, फुन्सीस पीडा, निंद्यस्रीसे 
राति ओर जात विरादरीसे धन होवे ॥ २३१ ॥ मस्तक और. सुद्यस्थानमें 
रोगसे पीडित रहे। बहुत खर्चे पीडित, ख्री पुत्रोंसे हीन रहे। परम छोप होंवै, 
अन्य मलुष्योंमें खुश रहे ॥२३२॥ बु० ब॒० में स्रो पुत्रोंके आनन्दसे युक्त 


रहे, शच्रुको मरे, उत्तम धर्म कर्मेमें तत्पर रहे, नम्र होवे, मन्‍्त्री होवे तथा. . 


मनुष्य पिता माताकों दुःख करे ॥ २३३ ॥ बु० शु० में अनेक अनेक 
प्रकारके भूषण, वच्च, धनसे युक्त होंगे, देव बाह्मण पूजनमें सद्ुद्धि होंगे । 
देवता एवं साधुजनोंमें आदरसहित रहे ॥२३४॥ किसीका मत है कि, अनेक 


लक ५»>०>->क>न 
हे 


कृष्ठोंसे अथवा केद्स निश्चय नित्य अनेकप्रकारका कष्ट मनुष्पोंकी करता 


है ॥ २३५ ॥ बु० श० में कोदौ साँवा आदि निन्‍्य अंज पानसे असुस 
रहे । प्रतापी होंवे परन्तु नीचजनोंकों प्यारा माने, मृदु स्वभाव होवै, उत्तम 
धर्म, स्री ओर धनसे हीन होवे ॥ २३६ ॥ 
. अथ खुबन्तदेशांतरफलानि । 
नरेशमान्यः सुखभोगवित्तयुक्तः सभायां सुजनेषु पूज्यः। 
विशेष्टनाम्रा प्रथितो नरः स्याद्धानों सुराचार्यदरशांतरस्थे 
॥ २३७ ॥ कांतासुतप्रीतिकरों विनीतः झुयातों घनी भ्ूपति- 
लब्धमानः । विद्यामहोत्साहपरो नरः स्यात्कलाधरे जीवदर्शा- 
तरस्थे ॥ २३८॥ शिरोछत्षिगुह्यामययुदूमलुष्यों विदेशवासी 
विबलो5र्पवित्तः । पराश्रयी स्यात्कलहानुरक्तो भोमे सुरे- 
: ज्यस्य द्ांतरस्थे ॥ २३९ ॥ सोख्याथसद्भोगयुतों नरः 
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(२१६) : शस्म्ुहोरापकाशः | 
स्पात्संग्रामसंप्राप्यशोविशेषः । प्रोव्प्रतापी विषणस्य पाके . 
भोमे प्रविष्टे प्रवदंति केचित्‌ ॥ २४० ॥ मंदोत्सवः स्यात््स- 
'लिलप्रमादी विदेशवासी चपलो विवादी | अधमयुड्मस्तक- 
पीडितो ना चन्द्रात्मजे जीवृद्शांतरस्थे ॥ २४१॥ खीपुच्- 
वित्तालयवाहनानां सहुद्धिकोशल्यसुराचनानाम्‌ । करोति 
लाभ शशिनः सुरेज्यदरशां प्रविष्टः प्रवदंति केचित्‌ ॥२४२॥ 
सद्खसस्यग्रहणेडतिशीलः सद्धर्मविद्यास्वपि वह्निदीप्तः । 
नूनं॑ नरो वातकफादितः स्थादित्याचिते जीवदशांतरं- 
स्थे ॥ २४३ ॥ स्याद्धनोनिनजनोवैवारनितः छेष्मवातकलहैः 
प्रपीडितः। स्यान्नरों व्यसनयुकवों गुरोरंतरे च जगदुः कचि- 
द्विः ॥ २४४ ॥ पामाविषाद्ेः परिपीडितः स्थात्नरो 
विरोधी पशुवित्तयुक्तः | कुब्नीरतः प्रेष्चननाभितप्तो मनन्‍्दे 
मुराचायदशां प्रयाते ॥ २४५ ॥ 

शुरुदशागत सूर्यके अन्तरमें राजमान, सुख, भोग, धनसे युक्त होता है। 

सभामें सज्जनोंमें पूज्य विशेष नाम ( उपाधि ) से विख्यात होगे ॥ २३७॥ 
बृ० च॑ में ख्री पुत्से प्रसन्नता, नम्नता मिले, विख्यात, धनवान, राजाते 
सम्मान, विद्या बढ़े उत्साहमें तत्पर मनुष्य रहे ॥ २३८॥ बु० मे० में शिर 
नेत्र सह्मस्थानमें रोगी, विदेशवासी, निबंल, अल्पधनी,पराये आश्रयमें रहना 
तथा कलहमें अनुरक्त मनुष्य रहता है ॥२३९॥ किसीका मत है कि, सुख 
धन उत्तम भोगयुक्त मनुष्य होता है। संग्राममें यश विशेष पावै, बड़ा प्रताप 
होंगे, ये दो प्रकारके फूल ररु मंगलके शुभाशुभतात्ते होते हैं। २४ ० ॥बु ०बु ० 
में उत्सव मन्द होगे, जलसंबंधी प्रमाद होगे, विदेशवास, चपल, झगडाढ़ू,. 
अधमंयुक्त होगे, शिरमें पीडा मनुष्यके रहे ॥२४ १॥ किसीका मत है कि, सी 
उन्न, धन, घर, वाहनोंका तथा उत्तम बुद्धिकी चातुय॑ता, देवताच्चनोंका लाभ 
करता है ॥ २४२ ॥ बृ० शु० में उत्तम वच्र अन्न लेनेमें आसक्त, उत्तम विद्या: 
मेंभी आसक्त रहे, अभि बलवान रहे और मनुष्य वात कफ रोगसे पीडितभी | 








है 
बाक ब्झतमनामातत ₹ (३ “"+++ 


भाषादीकासहितः अ० १० | ( २१७ ) 
विश्वय रहे ॥२४ ३॥ किसीका मत है कि, धन और अपने मनुष्योसे वर्जित 
रहे। छेष्म, वात तथा कलहसे पीडित रहे और व्य्तनयुक्तमी मनुष्य रहे 
॥ २४४ ॥ बृ० श० में खुजली विष आदिसे पीडित, विरोधी, पशुधनसे 
युक्त, कुख्रीमें आसक्त, दूवजनसे संतप्त मनुष्य रहता है ॥ २४५ ॥ 
अथ शुक्रांतदंशाफलानि । 


| 
| 
तृपभय निजबंधुनिमित्तनं धनविनाशनकं कुरुते नणास॥ द 
गुदविलोचनशूलमरेः कलिं भृगुदशांतरगः खरदीधितिः 
॥ २४६॥ मोलिदंतनखपीडितः पुमान्‌ पित्तकामलगरादितों | 
भवेत्‌। शापदात्व नृपतेभयादितों भागवांतरगते तुहिनांशो . -. 
॥ २४७ ॥ रिपुगणाद्विजयो हि रणांगणे द्विजसुराचनदान- 
मतिन्रणाम्‌ । नृपतितः प्रमदाश्रयतों धनं छ्युशनसोडन्तरंग.. 
हिमगो कचित्‌ ॥ २४८॥ रुधिरपित्तरुना विकला तनुः 
क्षतरदामययुग्विगतोत्सवः । धरणिने भृगुजस्य दकद्ञांतरे 
कुवनिताजनसंगपरों नरः ॥ २७९ ॥ विविधमानधनागमन 
भवेत्तजुभतां नृपतेश्व धरागमम्‌ । धरणिजे भृगुजस्य दद्मां- 
तरे विविधव॑स्तुसुसं जगदुः कचित्‌ ॥ २५०॥ वृक्षात्फलादे 
पशुतो पनाव्यः कांताविछासी नृपलब्धमानः । दूर तु 
कार्याभिरतो5भिमानी चन्द्रात्मजे शुक्रदशांतरस्थे ॥ २७१ ॥ 
मखमहोत्सवपुण्यपरो नरः सुवनितात्मजबंधुजनान्वितः । 
उशनसों5तरगे5्मरपूनिते सुवचसा नुपलब्धमहत्पद्‌॥२५२॥ 
रिपुक्षय ग्रामपुराधिपत्यं मित्रोन्नति वित्तसमागर्म च। करोति 
नून प्रमदाविलास भानोः सुतः काव्यदशां प्रविष्ठ: ॥२७३॥ 
शुक्रदशागत शरनिक अंतरमें अपने बंधुनिमित्त राजास भय होगे तथा 
मनुष्योंका धन नाश करता है । रुदा नेत्रमें शूल, शत्रस कलह करता है | 
॥२४६॥ शु० चं० में शिर दांत नखोंमें पीडा, पित्त, कामला रोगसे पीडित 
रहै । कुत्ता, व्याघ्र आदि दुष्ट जंतुसे तथा राजासे भय पीडित रहे ॥२४७॥ 


(२१८) शम्भुहोरापकाशः । 
मतांतर है कि, रणमें शत्रुसे जय, देव बाह्मण पूजनमें मनुष्योंकी बुद्ध 
. होवे। राजासे तथा स्रीके आभयंस धन होंबे॥ २४८॥ शु« मंब्पें 
 रुषिर पित्तरोग्से शरीर विकल रहे, चोट लगनेसे तथा दंतरोगसे युक्त रहे, 
खुशी न होगे और कुद्बीसंगमें तत्पर रहे ॥ २४९ ॥ मतांतर है कि, अनेक 
प्रकार मान, धनका आगम होगे । राजासे भूमि मिले तथा मनुष्योंको 
अनेक वरतुका सुख होंगे ॥ २५० ॥ शु० बु० में वृक्षसंबंधी फलसंबंधी 
कत्यसे पशुत्ते धन, वाहन युक्त होगे । स्री विलास और राजासे मान मिले, 
दूरस्थानमें कार्यरत रहे, अभिमानी होवे ॥ २०१॥ शु० बु० में यज्ञ महो- 
त्सव और पुण्यमें मनुष्य तत्पर रहे । उत्तम स्री, पुत्र, बंधु, जनसे युक्त 
रहे, अच्छी वाणी करके राजांस बडा पद पावै॥ २५२ ॥ शु० श० में 
शत्रुक्षय होंगे, ग्राम नगरका आधिपत्य मिले, मित्रोंकी उन्नति, धनका समा- _ 
गम होवे और बूढी ख्रीसे विछास करे तथा काव्यमें प्रवीण रहे ॥ २५३ ॥ 
अथ शन्यन्तदेशाफलानि । क्‍ 
सुखधनप्रमदात्मनवर्जितों रिपुजनामयतस्ततिपीडितः | 
दिनकरे रविजस्य दशांतरे कलहकृत्परदेशरंतः पुमाच्‌ ॥ २७४॥ 





हतोत्सब॑ बंधुविरोधयुक्तं कांताम्ृति वा हरणं करोति । 
दयाविहीन॑ कलहाजुरक्त निशाकरो मंददशां प्रविष् ॥ २५७६॥ 
सखधनात्मजवित्तमुसक्षति तलुभूतां चलने च निजस्थलात्‌।..] 
विकल्तामतिमानहातिं करोत्यवनिनो5रकसुतांतरसंस्थितः ॥२५६॥ 
सुतघनात्मनवित्तसमुन्नतो नृपतिलब्धधनो5तिविचक्षणः । क्‍ 
कफसमीरणपीडनयुडनरः शशिसुते रविजस्य द्शां गते ॥२५७ ॥ 
विविधकाव्यकलोत्सवभोगयुडन पधनो बहुसजनपूजितः ह 
3 वनामदनाइुभवः पुमान्‌ सुरगुरो रविजस्य दशां गते॥ २५८॥ 
शत 25 230:580 । 
हतरिपुनलु देशपुरा5धिपः शसुतांतरगे भगो ॥ २८९ ॥ 
कमलिनीशसुतस्य दशांतरे कुतनयस्य यदांतरणा दर्णा। 
तजुभर्ता निधन॑ च भवेत्तदा शरुवमहों यदि रक्षणकृद्धिषिः॥ २६० ॥ | 





भाषाटीकासंहितः अ० ११ | (२१९) 
शनिदशागत सूर्यौतरमें मनुष्य सुस, धन, ख्री, पुन्नोंसे वर्जित, शत्रु एवं 
रोगसे अतिपीडित, कलह करनेवाला और परदेशवासी होता है ॥ २०४ ॥ 
० चौं० में उत्सवरहित, बंधुविरोधस॒त, ख्रीमरण वा ख्रीहरण करता है। 
दयारहित, कलहमें तत्पर मनुष्पको करता है॥ २५५ ॥ श॒«्मं० में मनु 
“पकी सुख, घन, पुत्रकी हानि, स्थानभष्टता, विकलता, मानहाने करता 
है॥ २५६ ॥ श० बु० में पत्र, धन, सुख, वित्तसे परिपूर्ण, राजासें प्राप्त 
पन, अतिचत॒रता, कफ वायुकी पीडासे रक्त मनुष्य रहे ॥ २७७ ॥ श० 
बृ० में मनुष्य अनेक काव्यकला उत्सव, उत्तम भोग राजासे प्राप्त घनसे युक्त 
। छुंदर सुखवाली स्रीसे कार्मदेवका अलुभव करे ॥ २०८॥ श० शु० में 
-उप्प सुंदर स्री, पुत्र, भूषण, झुंदर यश, धन, धर्म, सुखोंसे युक्त रहे, शत्रु 
भरे जायें, देश नगरका स्वामी होवे ॥२५९ ॥ जब शनिदंशामें मंगलका अंतर 
हो तो मलुष्योंको यदि विधाता भी रक्षा करे तो भी मृत्यु होती है॥२६ ०॥ . 
विद्वहम्ये खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुजरानोदिते च। 
होरासारे शंभ्ुहोराप्रकाशे पौकाध्यायः पूर्ण आम्तीत्फठानाम२६१॥ 
इईति श्रीपुंजराजविराचिते शम्सहोराप्रकाशे पाकाध्यायों दशमः ॥ १० ॥ 
विहृह्म्येत्यादि छोकसे दशाफलाध्याय पूणे भया ॥ २६१॥ : 
इति श्रीशम्मुहोराप्रकारों माहीघरीमाषाटीकायां दरशांतृदेशाफलाध्यायो दरशमः ॥ १० ॥| 


अथ रश्किफलाध्याय३ ११६ - 

येषां सूतो ररमयश्ैकतश्त्युरबाणांत॑ नीचवंशाः खलाश् । 
भत्त्य्ते वे दुःखदारिद्रभागो दीनाकारा नीचसंगाजुयाताः 
॥ ३ ॥ येषां पुंसां पंचतों वे दक्शांत यावत्स्युश्रेद्ग्मयस्ते 
283 | 30 020480/0060 * कैशैयुक्ता है 

' अ्तता ॥ २ ॥ यावत्तिथ्यंतं दृशम्यों मयूखा येष काश 
सूतो मानवास्ते5ल्पवित्ताः । धर्मोपेताः सोख्ययुक्ताः सुवेषा 
जाय॑ते वे स्वीयवंशालुमानात्‌ ॥ ३ ॥ पच्न्दुभ्यः पाणिजात॑ 


ु 


 हैं॥ ३॥ १५ से २० तक जिन मनुष्योंके जन्ममें रश्मि होवे अल्पशील, 





(२१२० ) शम्पुहौराभकाशः | 


च यावद्येषां सृतो मानवास्ते5ल्पश्ीलाः । धीरा मर्त्त्याः 
स्वीयवंशावतंसाः सत्कीरत्त्याव्याः कीशलाः सत्कलासु ॥8॥ 
नखमितकिरणेभ्यो5चुकरमेंगेव _यावत्समधिकफलमेतत्पंच- 
 वर्गोतक॑ च। जलुषि न अर एम करा कि कह विविध- 
ढदयाः शील्युक्ता भवन्ति ॥ ९॥ तत्त्वादिताल्नश- 
मत यावयरेषां प्रसृतो किरणा नराणाम। श्रूमीपतेलेब्ध- 
सुखाः प्रधाना नानाचसूनां पतयोध्थवा स्थुः॥ ढ ॥ 
अब रश्मि फल कहते हैं कि, जिन मनुष्योंके जन्ममें रश्मि ३ से ५ तक 
होगें तो नीचवंशज, खल, दुःख, दरिद्र भोगनेवाले, दीनाकार ओर नीचसंगी 
होते हैं॥ ३ ॥ पांचसे ३० तक रश्मिवाले दीनाकार परदेशवासी, छेश- 
युक्त, ऐश्वय हीन होते हैं ॥ २ ॥ दशसे ३५ पर्यत रश्मिवाले मलुष्य अल्प- | 
धनवान, धर्मयुक्त, सोख्ययुक्त, सुंदर वेषवाले, अपने वंशालुमान होते 


| 







कब बम लक 


धीर, अपने वंशमें भेष्ट, उत्तम कीर्तिवाले उत्तम कलाओंमें चतुर होते हैं॥४॥ 
बीससे२०पर्यत रश्मिवाले पूर्वोक्ततत्से अधिक फलवाले, भाग्यवान्‌, 
पृडित, अनेकप्रकार धन सुख शीलसे युक्त होते हैं ॥ ५ ॥ पच्चीससे ३० तक 
रश्मिवाले राजासे सुस प्राप्त, प्रधान अथवा अनेक सेनाओंके पति होते हैं९ ' 
येषां प्रसूतावपि मानवानामेकाधिकाल्लिशमिता मयूखाः । । 
ख्याताश्व ते राजसमाः प्रधाना नानावसूनां पतयों भवंति 
॥ ७॥ यस्य प्रसृतो खलुमानवस्य द्विजप्रमाणा यदि रइमयः 
स्थुः । नानापुराणामथ पवतानां स्वामी भवेद्गामशतस्य 
वाषि ॥ < ॥ गीवणियां वेदरामे्मयूलेः पुंसो यस्य 
स्यात्पसूतियंदा वा | पाति ग्रामाणां संस क्मेण केचित्यो- 
चुवां सहस्रत्रयाणाम ॥ ९॥ पंचपावकमितेगभस्तिभि- 
मानवों भवति मण्डलेश्वरः | तेजसत्त्वविभवेजयेः सदा संयुतो 
विशदकीत्तिमिस्तथा ॥ १० ॥ अंगामिभिनंगय॒ुणेः किरणे- 


भाषादीकासहितः अ० ११ । ,(२२१ ) 


रभिन्नेः पुंसो यदा हि जनन॑ खलु यत्कमेण। आमान स यात्ति 
नियत सदल तु लक्ष॑ हंता भवेद्रिपुकुलस्य महाप्रताप/॥११॥ 
अषजिसंख्येः किरणेस्तु यस्य भवेत्यसूतिमनुजो महौजाः । 
. धात्ीपतिरक्षचतुष्ट यं हि आमानच स पातीन्द्रसमानसंपत्‌ ॥१ | [ 
जिन मलुष्योंके जन्ममें ३१ राश्मि होगें वे राजाके तुल्य विख्यात प्रधान 
अनेक सेनाओंके पति होते हैं ॥७॥ जिनके जन्ममें ३२ रश्मि होगें वे अनेक 
भाम, पर्वतोंके अथवा सौ ग्रामेंके अधिपति होते हैं ॥ ८ ॥ जिनके जन्ममें 
३३ वा ३४ किरण होंवें वे हजार ग्रामोंके मालिक होते हैं, कोई तीन सह- 
सके पाति कहते हैं ॥ ९ ॥ जिनको ३५ रश्मि हो वह मनुष्य मण्डलका 
स्वामी, तेज, बल, ऐश्वर्य, विजयसे सवेदा संयुक्त रहता है, बडी कीर्तिवाला 
होता है ॥ १० ॥ छत्तीस सैंतीस राश्मियोंमें जिस महुष्यका जन्म हो वह 
डेढलाख ग्रामोंके पति, शत्रुहंता, बढ़े प्रतापवाला होता हैं॥ ११॥ जिसका 
जन्‍म रे: किरणोंमें हो वह बडा तेजस्वी, ४ छक्ष ग्रामोंका पति, इन्द्रके 
समान संपात्तिवाला होता है ॥ १२ ॥ 
नन्‍्दजिसंख्याः किरणाः अस्ृतो श्रोढ्प्रतापी नृपति्भवेत्सः । 
विख्यातकीतिर्मचुनो महोना हु्दपसर्पारिगणेशञताक्ष्य/॥१ ३॥ 
खान्धिप्रमाणेः प्रसवस्तु यस्य क्षोणीपत्तेस्तद्विनयप्रयाणे | 
सैना भवृंति नितरां गजगर्नितेस्तु तुल्यस्वनाश्व गगने घन- 
गजितानास्‌ ॥ ३४ ॥ एकाब्पित॒ल्या न 8 प्रसृतो 
'चैद्स्य पुंसः स भवेदिरायाः । आवारिराशि परिगीतकीर्ति- 
चून॑ नरेन्‍्द्रः पारिपालकश्व ॥ ३५॥ पुंसो यदा यमयुगेल्ियुगे- 
रभिन्नियंद्ा करेः प्रननन॑ भवत्तीह यस्य। संत्रासितारिनिचयो- 
5तुल्वीयशाली स्यादाब्धिसागरमिलापरिपालठकः सः 
॥ ३६ ॥ वेदान्धितुल्याः किरणा नरस्य यस्य प्रसृतों स॒ तु 
सारवभोमः । तद्यानकाले जरूषि गजादिसिनाष्वजाथास्तारि- 
पत्तरोति ॥ ३७॥ पंचाब्धितश्व परतः किरणा भव॑ति येषां 





(२२२ ) शम्मुहोराप्काशः। 
प्रसूतितमये खु मानवानाम्‌। ते दुर्नयास्त्वतितरामपि देव- 
तानां द्वीपांतरे च परिगीतयशोविशेषार॥ ३८॥ «७ 
जिसके जन्ममें ३९ रश्मि हों वह बढा प्रतापी राजा होता है। विख्यात 

कीर्ति, बडा तेजस्वी, कठिन घमंडवाले शजुरूपी सरपंगणमें गरुड जसा होता 
_ ३॥ ३३ ॥ जिसके जन्म॑में ४ ० रश्मि हों उस राजाके विजयार्थ ऐसी सेना 

होती है कि, जिनके हाथियोंके गजेन एवं सेनाके गजेन मेघ गरजनाके समान 
होते हैं ॥ १४ ॥ जिसके जन्ममें ४ ररिमि हों वह सुमुद्रपरयेत विख्यात 


कीर्चिवाला, परिपालके राजा निथय होता है॥ १५॥ जिसके ४२ वा ४३. 


रश्मि जन्ममें हों वह शत्रुको त्रासित करता है । अतुल वीयंवाला, चारों 
समुद्गपयेन्त पृथ्वीका पालन करता है ॥ १६ ॥ जिस महुष्यके जन्ममें ४४ 


की जतन्‍_०५.... &० ५ ०» 


«सम >क #-<..७ «५... 
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रश्मि हों वह सम्राद ( बादशाह ) होता है, उसकी सवारी निकलनेमें हाथी _ 
आदि चतुरंगसेना ध्वजादि सहित नावके समान समुद्रकों तरती है ॥१७॥ . 


जिनके जन्ममें ४५ से ऊपर रशिम होती हैं वे मलुष्य देवताओंसे भी अजेय 


होते हैं, अन्य द्वीपांतरोंमें भी उसका यश विशेष गाया जाता है ॥ १८ ॥ 


विद्वहवम्ये खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे पुजरानोदिते च । 
होराशास्रे शंधुहोराप्रकाशे सम्पूर्णों5यं गोफलाध्याय आसीत्‌ ॥ १९ 
इति श्रीपुअरानविरचिते शम्भुहोराप्रकाशे रश्मिफलाध्याय एकादशः ॥ ११॥ 


विद्नम्येत्यादिका अर्थ पूवेवत्‌ है ॥ १९ ॥ 
इति श्रीशम्मुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकायां रश्मिफलाध्याय एकादशः-॥ ११ ॥ 


अथ बलफलाध्याय३ १७ |. 
विभूर्ति परां गोखं भ्ूमिपालादिचित्र पनं कोशलत्व॑ करोति। 
बलाधिक्यतां वीर्यहानिं रिपृणां नराणां ग्रहः स्थानवीयों- 
पपन्नः ॥ १ ॥ प्रकृष्ट दिशावी्यक यस्य चेत्स्पात्स्वकाडं 
ग्हो मानव चेव लक । दशायां महन्मानवृद्धि विचित्र 
धनस्यागम सोख्यवाद्द करोति ॥ २॥ रिपोरनाशन भ्रूगजा- 


न है 8 अअ ८ 
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5शादवाद्ध सुरत्ांवरदव्यला् करोति। विज्ञाल्पकीर्षि च 
_ छीलाविलासं बल कालवीर्याधिशाली नभोगः ॥ ३ ॥ शुभा- 
चारसच्छाचसत्याभियुक्ता द्विजामत्त्यभक्ताः बा 
सुहूपाः । नराः पुष्पभृषांबरप्रेमयुक्ताः शुभ य- 
युक्तेमवन्ति ॥ ४ ॥ स्वकार्यनिष्ठा मलिनाः खलाश् तमो- 
अुणाद्या मलिनाः क्ृतन्नाः । सुज्द्विपः स्थुः कलहाभि- 
युक्ताः क्रग्हेवीयंयुतिर्मचुष्याः ॥ ५ ॥ दो वा चयो बल्युताः 
खचरा अवन्ति तेषां फल मतिवरेविंबुधेविचिन्त्यम । राज्यं 
कंचिच विभव क्चिदेव पूजां चेशबलेन सहितः खचरो 
दृदाति ॥ $ ॥ दुष्टप्रदो दिविचरः शुभवाीक्षितश्ेहुएं फल व 
सकल न ददाति नूनम्‌ । क्रेक्षितः शुभफलः खचरो न 
सोम्यं दिग्वीर्यसंभवफरलं प्रविचारणीयस ॥ ७॥ 
स्थानबली ग्रह मल्ुष्योंको परम ऐश्वरये, शुरुता, राजासे अनेक प्रकार 
धन, कुशलता ( इल्मियत ) बलबृद्धि, शब्ुओंकी बलहानि करता है ॥१॥ क्‍ 
दिग्बलाधिक ग्रह अपनी दशामें अपनी दिशामें ले जायके बडी मानवाद्धे 


अनेक भ्रकारके धनकी आमद और सौरुय वृद्धि करता है॥ २॥ काल- 


वीयोधिक ग्रह शच्रुनाश, भूमि, हाथी, घोड़े आदियोंकी वृद्धि, उत्तर रब, 
वेश्न, धनका लाभ, बडी कीर्ति, खेल कोतुकादि विलास करता है ॥ ३ ॥ 
शुभग्रहोंके बलशाली होनेमें शुभाचार, अच्छा शौच, सत्यता, देवबाह्मण- 








(२२४ ) शम्भुहोरापकाशः | 
देता । शुभफल देनेवाला ग्रह पाप होनेमें शुभफल पूर्ण नहीं देता श्स्‌ 
प्रकार दिग्वीय महफल विचारना ॥ ७॥ 
विद्वहम्ये खेटलीलाबिलासे सम्यग्बोषे पुअरानोदिते च। 
होरासारे शम्भुहोराप्रकाशे आसीत्पूर्ण वे बछानां फल च ॥८॥ 
 . * इति श्रीपुझ्तराजविरचिते शम्भुहोराप्रकाशे बलफलाध्यायो द्वादशश॥ १२॥ 
..... विद्वाम्येत्यादिका अर्थ पूववत्‌ है ॥ ८ ॥ कि 
कक गज इति श्रीशंभुहोराप्रकाशे माहीधरीमाषाटीकायां बलफलाध्यायों द्वादशाः ॥ १२॥ । 

.. : ' झथ रकिचनच्द्रयोगाध्याय: १३ । क्‍ 

... वोशिशांत्यगते्हिईविणगेवेशिः शशांकोज्झितर्भानोस्तृुभय- 

गेस्तदोभयचरी योगः स्मृतः प्राक्तनेः । किंचित्तदचनेषु नेव 
नियमः पहुयंत्यपश्चानृतो5त्यंत कष्टकरों नर शृदुहक 
स्याद्रोशियोगोड़वः ॥  ॥ तिर्यग्हष्टिः सत्तवसत्याचुकंपी 
मत्त्यों5त्यर्थ दीपंकायो5लसश्व । सूतो यस्य स्याददा वेशि- 
. योगर्त्वल्पद्वव्यो वाग्िवासाधिशाली ॥ २ ॥ यस्य स्याज- 
नने किलोभयचरी योगस्य चेत्संभवः सो5त्यंतं समवायवा- 
नपि तदा मर्त्यों भवेत्तगणशाः । नात्युश्नः प्रबकामलाब्धि- 
तनयावुक्तः समृद्धः सदा चात्यथ स्थिरमानसः सररूहदक 
सावेसहः सन्मतिः॥ ३ ॥ भानोवीयत्खेचरस्थाउसारात्सव 
चित्यं ४3% राश्यशयोगात्‌ । न्यून॑ मिश्र श्रेक॑ तत्फलंवा 
पुंसां सर्वे चिंतनीय॑ 3239 ॥ ४ ॥ यस्य वेशिस्थिताः 
सद्रहाः सं नपो याति जेतुं रिपृल्‌। तत्पकोपा- 
नल याति शांति तदा द्वेषियोषाअुनीरपवाहे्मृशम ॥ ५ ॥ 
अब सूर्ययोग कहते हैं कि, सूर्यसे ३२ वें स्थानमें चंद्रहित कोई ग्रह ; 
होते तो बोरि, दूसरा होते तो वेशि योग होता है, यदि २। ३२ दोनों जगह 
ग्रह हों तो उमयचरी योग होता है। वोशियोगवाले महुष्पके बोलनेमें योडामी 
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नियम न होवे, दृष्टि नीची, झूठ बोलनेवाला, अत्यंत कष्ट करनेवाला, मृदू 
दृष्टि होती है ॥ १ ॥ वोश योगवाला तिछीं दृष्टि हो, दया सब जीवोपर 
रक्से, दी शरीर, आह्स्ययुक्त, अल्पधनी, वा्णीके . विछासवाला 
होगे ॥ २ ॥ जिसके जन्ममें उभयचरी योग हो वह मनुष्य अत्यन्त सम- 
वायी ( छुटुंबी ) वा बहुत महुष्योंसे युक्त रहे। उत्तर यशवाला होवे, 
शरीर अति ऊंचा न होगे, प्रबल निर्मल लक्ष्मीसे युक्त रहे, सर्वदा सम्पन्न रहे, 
अत्यंत गन स्थिर रहे, सरल दृष्टि होगे, पृथ्वीका राजा होने और सहुद्धि होता 
है॥ ३ ॥ इन योगोंमें सूर्थ एवं योगकर्तता अहके अथवा राशि अंशके अनु- 
सार फोंमें न्यूनाधिकता विचारनी ॥ ४ ॥ जिसके वेशिस्थानमें शुभगह हों 
उस लम्ममें राजा शत्रु जीतनेको जावे तो उसकी कोपाश्ि शत्रुकी स्रियोंके 
अश्व प्रवाहसे अत्यर्थ बुझती है ॥ ५॥ 


अथ चंद्रयोगः । 
शीतांशोईविणे स्थितेश्व सुनफायोगो<नफाबन्त्यस्थितेः 
स्वान्त्यस्थेः खचरेभ॑वेहरघरा पंकेरुहेशोन्झितेः। चेद्रित्त- 
व्ययगा न चेहिविचराः केमद्रुमः स्यात्तदा प्राचीनेर्सुनिभिः 
स्मृताः अतिमिता योगाः शशाकोड़वाः ॥ ६ ॥ भ्रमीपतेश्व 
सचिवः सुक्ृती कृती च नून॑ भवेप्निनभ्न॒जाजितवित्तयुक्तः । 
र्यातः सदाइलिलजनेषु विशालकीर्त्या बुद्धयाषिकश् 
अठुजः सुनफाभिधाने ॥ ७॥ प्रश्ुविनीतः शुभवाखितासः 
| उदारकीतिः 


जि सच्छीलशाली गुणपूर्तियुक्तः : स्मरतुशचित्तो 
नित्य नरः स्यादनफाभिधाने॥ ८ ॥ सद्ित्तसद्धारणवाहधानी- 
सौख्याभियुक्तः सतृतं हतारिः । कांतासुनेत्राअछ्छाल्सः 
स्याद्योगे सदा दोरधरे मनुष्यः ॥९॥ सद्दित्तूच॒वनितात्मज- 
नेपिहीनः प्रेष्यो भवेत्त मचुजो हि विदेशवासी। नित्य विशुद्ध- 
घिषणों मलिनः कुवेषः केमहुमे च मचुजाधिपतेः सुतो5षि॥ १ ० 
चंद्रमासे दूसरे सू्यरहित कोई ग्रह हो तो सुनफा, बारहवां होंगे तो 

अनफा, दोनों स्थानोंमें हों तो दुरघरा और इन दोनोंमें कोई न हो तो केम- 


(२२६) शम्भुहोराप्रकाशः । . 
हुम, ये ४ योग चंद्रमाके शाचीनाचार्योने कहे हैं ॥ ६ ॥ सुनफायोगवाला 
मलुष्य राजमंत्री, एण्यवान्‌, विद्वान, अपने बाहुबलसे कमाये घनसे पन- 
वान्‌, संपूर्ण मल॒ष्योंमें बडी कीर्तिसे विख्यात, डुद्धिमें अधिक निभ्य होता 
है ॥ ७ ॥ अनफायोगवाला समयथे, नंग्र, सुंदरवाणीके विछासवाला, उत्तम 


स्वभाववाला, रणोंसे परिपूर्ण, उदार कीर्ति, कामदेवसे संतुष्ट मन मनृष्यका 


“नित्य रहता है ॥ < ॥ दुरघरायोगमें मनुष्यको उत्तम धन, हाथी, वाहन, 
भामिके सुखसे युक्त, बराबर शन्रुको मारता रहे, सुंदर नेत्रवाली ख्रोका अंच- 
लकी अभिलाष होंवे ॥ ९ ॥ केमहुममें राजपुत्रभी मनुष्य उत्तम धन, पुत्र, 


5 बी. नल कबीर कनकीम सिर, 
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स्री, निज मनुष्योंसे हीन,. दूसरेका दूत, विदेशवासी, नित्य शुद्ध चुद्धि, _ 


मलिन कुवेषी अर्थात्‌ विरूप वेषवाला होता है ॥ ३० ॥ क्‍ 
अनफा वे सुनफा च दोर्द्धसुथ प्रवद्ाम्यज्न पृथक्‌ फलानि 
सम्यर । श्षितिनस्तस्करके तथा प्रचण्ड कुरुते ऋरतरे 
खलं मलुष्यम्‌ ॥११॥ निषुणं ज्ञानयुतूं महाधनाढ्य मजुज वे. 
कुरुते शशांकजन्मा । पूज्य राजकुछेषु सदह्ृणाठ्य॑ पर्मि 
च सुराचितः करोति.॥ १२ ॥ ऐश्वयं च -धन॑ जनप्रसिद्ध 
सोख्याव्यं च नरं करोति शुक्रः | ग्रुणवृद्धं बहुभृत्यक॑ च 
शूर बहारभकर शानिः प्रपृज्यम्‌ ॥ १४ ॥ गो 


चंद्रमाके अनफ़ा घुनफा दुरधरा योगोंके पृथक्‌ फल कहते हैं कि, मंग- 


लका अनफा चोर, प्रचण्ड, अतिकूर और खल मनुष्यकी करता है । बुध- 
निपुण, ज्ञानयुक्त, महाधनवान्‌ करता है। बृहस्पति-राजकुलों में पूज्य, उत्तम 
राणयुक्त, धर्मनिष्ठ करता है। शुक्र-ऐश्व्य, धन, लोकमें प्रसिद्धि, सुखयुक्त 
करता है। शनि-र॒णोंसे बढा, बहुत सेवक, शूरमा, बहुत का्मोंका आरंभ 
करनेवाला ओर पूज्य करंता है॥ ११-१३ ॥ : द 
कण्टकादुपगतः कुमुदेशः पद्मकाननपतेः प्रकरोति । ज्ञान- 
मानमतिनेषुणतान्यानिष्टमध्यवरतायुतकानि ॥ १४ ॥ प्रांले- 
याशुः सूतिकाले यदा वा सर्वेः खेंटेवीक्ष्यमाणः करोति । 
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भाषादीकासहितः अ० १३। (२२७ ) 
दीघषायुरष्यं सा्वेभोमं मलुष्य॑ सत्कोशाव्यं हंति केमहुमं च 
॥ १५ ॥ सर्वे खेटाः केन्द्रतुयँ च॒ संस्था दुश्षे योगश्रापि 
केमहुमो5यम्‌ । दुषं सर्व स्व॑ फल संविहाय कुर्यात्पुंसां 
सत्फर्ल वे विचित्रम्‌ ॥१६॥ सूतो तुाधरगते प्षितिने सजीवे 
कन्यागते दिनकरेष्ञ विधुः क्रियस्थः । नो वीक्षितोंउच्य- 
खचरेजनयत्यवइयं केमदुम परिहरत्यवनीपतीनदस ॥ ३७॥ 
अब केमहुम योगका भंग कहते हैं कि, यदि चन्द्रमा सूर्यसे केन्द्र पण- 


फर आपोष्चिममें कमसे होंवे तो ज्ञान, मान, निपुणता अनिष्ट, मध्यम, श्रेष्ठ 


ऋमसे होते हैं अर्थात्‌ सूरयसे चन्द्रमा केन्द्रम हो तो ज्ञान मान और 
जुद्धिकी निषुणता, अनिष्ट (अधम ) होती है, पणफरमें हो दो पूर्वोक्त ज्ञान 
मानादि मध्यम, आपोक्लिममें हों तो भेष्ठ होती है ॥ १४ ॥ जन्ममें चन्द्र 
यदि समस्त भहोंसे देखा जावे तो केमहुमको नाश करके मतष्यकों दीर्घायु 
चकवती ओर उत्तम खजानासे परिपूर्ण करता है ॥ १५ ॥ यदि सभी मह 
चारों केन्द्रमें हों तो केमहुमसंज्ञक दुष्टयोगमी अपने समस्त दुष्टफ़लकों 
छोडके मजु॒ष्योंकी अनेक प्रकारके शुभ फल देता हैं ॥ १६ ॥ जितने 
जन्मकालमें मंगल ओर झुरु तुलामें हों, सूर्य कन्यामें और चन्द्रमा 
मेषमें किसीभी अन्यग्रहसे नहीं देखा जाता हो तो केमद्ुमको नाश करके 
राजाओंमें भरेष्ठ करता है ॥ १७ ॥ क्‍ 74854 


विद्वहृम्ये खेटलीडाविलासे सम्यग्बोधे पुञ्ञरानोदिते च । 
होरासारे शम्सुहोराप्रकाशे5्ध्यायः पूर्णः सूर्यचन्द्रोत्ययोगः ॥१८॥ 


इति श्रीपुंजराजविराचिते शम्भुहोराप्रकाशे सूर्यचन्द्रयोगा- 
ध्यायत्रयोद। ॥ १३६॥ 


: विह्वहमम्पेत्यादिका अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १८ ॥ ः 
. इति श्रीशंभुहोराप्रकारे माहीघरीमाषाटीकायां सूर्यचन्द्रयोगाध्यायज्ञयोदशः ॥१३ | 














इाथ काक्वयोयनयाच्य 
अवो झुभरश्मिर्षटे सूर्यजशेद्भगुनकग्धापगः पद्मिनीशः। 
न ओंक्ते धनं पेत॒क॑ ना कदापि स्वदोदृण्डवीयेण स स्थाद 


जिसके जन्ममें मेषमें चन्द्रमा, कुम्भमें शनि, मकरका शुक्र, धनुषमें सूर्य 

होवे तो मनुष्य पिताके धनको कदापि नहीं भोगता, अपने बाहुबलसे कमाये 
पनसे भ्रेष्ठ होता है ॥ ३ ॥ शुभगह चारों केन्द्रोंमें, धनस्थानमें पापग्रह हो तो... 
मनुष्य सवेदा दरिद्वी ओर अपने कुलवालोंकों भय देनेवाला होता है ॥ २॥ 


लमग्ममें अथवा पंचममें बृहस्पाति, देशममें चन्द्रमा जिसका होते वेंह मंनुष्य * 
निर्तेद्रिय, तपस्वी होता है तथा उत्तम राजचिह्नोंसे विराजमान रहता है ३. _| 


जीवो जूके कन्यकायां च शुक्रो गोस्‍्थः खे वे ज्लस्वलो 


सोम्यदृष्टः । वंशश्रेष्ठोदाखुद्धिगुणज्ञो नित्यानन्दी वित्तयुक्तों- 


5तिसुज्ञः॥ ४ ॥ शुको यदा तावुरिसंस्थितश्रेत्सोंम्यस्तथा 
वृश्चिकराशिसंस्थः । कर्थ भवेतामिति चिंतनीय॑ सुनिप्रणीत॑ 
कथित मया स्यात्‌ ॥ «॥ सबलों रिपुगो सोम्यभोमों चौर्य- 
परो नरः। भवेत्स्वकमंसामथ्यांच्छिनत्त्यंत्रिकरान स्वकान 
.॥ ६ ॥ कके5केजो मृगे भोमः सूतो चोर्य्यप्रसंगतः । दण्डा- 
 कोदण्डे ढल्द्दे स्युः पापखेचराः । कुचेष्टितः स्यान्मजुजों 
वज्ेण मृतिमाप्लुयात्‌ ॥ ८ ॥ यस्य सूतो नेधनस्थः प्ोम्यः 


.. च्छाखादिखण्डांनि तस्य जंतो्भवति हि ॥७॥ कुंमे मीने च . 


कद 
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: < सोम्यनिरीक्षितः | तस्य तीयान्यनेकानि भवत्यत्र न संशय ॥॥९%॥- 
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भाषादीकासहितः अ० १४ ॥। (२२९ ) 


जिसके जन्ममें स॒रु तुला या कन्याका हो, शुक्र वृषके दशममें हों, बुखि- 
कका जुध शुभदृष्ट हो वह अपने वंशमें अष्ठ, उदारब॒ुद्धि, झ॒णज्ञ, नित्य 
प्रसन्न, धनवान्‌ ओर सुज्ञ होता है ॥ ४॥ पूर्वोक्त योगमें शुक्र दृषमें, 
बुध वृश्चिक होता है परंतु शुक्लसे सप्तम बुधका होना असंभव है यह ग्रथ- 
कत्तोने केवल .पूर्वंभ्ुनिक कथित होनेसे कहा है । इसमें भाषाकारकी राय 
है।के, सूर्यसे २ वा ३ राशिसे अलग बुध शुक्र कभी नहीं होते “ चतुर्थ 
भवने सूर्याज्ञसितों भवतः कथमस्‌ ”” यह वराहमिहिरोक्तमी है । परंतु जिन 
देशोमें अक्षांश शुन्य० के समीप होता है उन देशोंके पलभाओंसे जब 
स्पष्ट बनाया तो सूर्यसे चोथी राशिपयेत आगे पीछे बुध शुक्र हो सकते हैं, 
ऐसी व्यवस्थामें शुकसे सप्तम बुध होना संभव है ॥ ५ ॥ बुध मंगल बल- 
वानू हो तथा छठे भावमें हों तो वह मनुष्य चोर होंवे तथा उसीके कामसे 
उसके हाथ पेर कटे ॥ ६ ॥ जिसके जन्मसमयमें कर्कमें शनि, मकरंमे मंगल 
हो वह चोरीके भसंगसें दण्ड करके हाथ पैर कांटे होवें ॥ ७ ॥ कम, मीन, 
. धन ओर मिथुनमे पापग्रह हों तो वह मलुष्प कुचेष्टावाला होगे और वज्ञसे 
यृत्यु उसकी कहनी ॥ ८ ॥ जिसके जन्ममें शुभदष्ट शुभग्रह अष्टममें हो 
उसके निःसंदेह अनेकतीर्थ होते हैं अथोत््‌ अनेक तीर्थोवाला होताहै ॥९॥ 
अथ जलयोगाः । 
केन्द्रस्थिताः सूर्यशशांकमन्दा व्ययस्थिताः पुण्यग्रहस्थिता वा। 
जलाशभिय॑ त॑ जनयंति योगमन्ये ग्रहाश्वेदबछास्तदानीस ॥ १० ॥ 
ऐश्वर्यविज्ञानधने्िद्दीनः परान्नकांक्षी चपछो5तिदुःखी । 
छुब्धो भवेन्ना च जलगप्रकृत्या युक्तो भवेद्वे नठयोगजन्मा ॥ ११॥ 
जलयोग कहते हैं कि, सूर्य चन्द्रम॒ शनि केन्द्रमें हों अथवा १२ वा 
९ भावमें हों ओर अन्य ग्रह निबंछः हों तो जलनामका योग होता 
है॥ १३० ॥ इस योगमें जन्मा मनुष्य ऐश्वये, ज्ञान, धनसे हीन, पराया अन्न 
चाहनेवाला, चपल, अतिदुःखी, लोभी होता है । तथा ( जल ) शीतप्रकृति- 
वाला होता है ॥ ३१ ॥ कः 





ऐ (२३० ) शम्भुहोराप्काशः । 
छू अथ केमहुमयोगः । हे 
. आग्यापिनाये व्ययभावसंस्थे बलोज्झिते वित्तगते व्ययेशे । 


दुश्चिक्यसंस्थेयंदि पापखेंटेः केमढुमो योग इति ग्रदिष्ट ॥ १२९॥ 


परान्नकांक्षी मनुनो नितान्‍्त॑ कुघर्मकर्माभिरितो5ल्‍्पवित्तः । 
पराड्रनासंगपरोत्तमर्णी केमहमे जाततलुभवेत्सः ॥ १३ ॥ 
केन्द्रस्थिता गीष्पतिमंद्चन्द्रा व्ययाह्टपुत्रोपगतो यमारों । 


| केमहुमास्यस्त्वपरोषज जातः स्वजन्मश्रृम्या रहितो नरःस्वात्‌ ३४॥ 


3.88 >> ता किक 
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 भाग्येश व्ययभावमें व्ययेश धनभावमें निबेल हो, तीसरे भावमें पापग्रह 
हो तो यहभी केमहुम योग कहा है ॥ १२ ॥ इस योगवाला मनुष्य पराया ._ 
अन्न वारंवार चाहनेवाला रहता है, कुधर्म कुकर्मोंमें तत्पर, अल्पवित्त, पर- . 
सीसंगमें तपर, करजदार (क्णी ) होंता है॥ १३॥ अन्य प्रकारमी 
केमहुम है कि, बृहर्पाति शाने, चन्द्रमा केंद्रमं तथा १२।८।५ मेंसे किसी 


भावमें शाने, मंगल हो तो यह अन्य केमडुम योग है । जिसके जन्ममें यह 


योग हो वह अपनी जन्मभूमिसे रहित होता है ॥ १४ ॥ 

208 अथ दारिंद्रयोगाः । 
नीचारिभागोपगतेः समस्तेनभश्रेरश्रेन्निजतुंगभे5पि । 
सत्कमहीनः सतत मनुष्यों भिक्षाटनों नीचजनाजुयातः ॥ १५॥ 
होराधिपे प्रांत्यगते5म्बरस्थे करे सराफ़े क्षणदापिपि च। 
जातो हि योगे परदेशनिष्ठः सदा दारहो मजुणों भवेत्सः ॥ १६ ॥ 
झुभगरहाः केंद्रचत॒र्थमंस्था धनस्थिताः पापनभश्ररेन्द्राः । 
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०७. खा .ब. 


सदा दरित्रो नितरां नरः स्थाद्वीतिप्रदः स्वीयकुछोह़वानाम ॥१ . 


रेनवाशे यदि यामिनीशञः सरोजिनीशः शशिनो नवांशे । 


एकक्षसस्थों यदि तो तदानीं दारिद्यभागवे सतत नरः स्थात्‌ ॥१८॥ 


समत्त यह शत्रु नीच अंशकोंमें यदि उच्च राशिगतभी हों _तो भी मनुष्य 
सवंदा सत्कर्महीन, मिक्षा मांगनेवाला और नीचंजनोंका अनुयायी होता है | 
॥| 3% ॥ हम्नेश व्ययभावमें, दशममें पापग्रह, चंद्रमाके साथ इसराफ योग | क्‍ 


भाषादीकासहितः अ० १४ । (२३१ ) 


( शीघ्रधन भाग मंद अल्पभाग ) वाला होगे तो इस योगमें जन्मा मनुष्य 
प्रदेशवासी ओर सवेदा द्रिद्वी होवे॥ १६॥ शुभग्रह केन्द्रोंमें, पापम्रह धन- 
भावमें होवे तो मनुष्य स्वेदा दरिद्दी और अपने कुलवालोंको भय देंनेवाला 
होता है ॥ १७ ॥ सूर्य चंद्रमाके, चंद्रमा सू्येके नवांशकम्में एक राशिमें हो 
तो मनुष्य सववेदा दारिद्रभागी होता है ॥ १८ ॥ 
... ... अथ नीचतृत्तियोगा।। 
चेत्प्रागिलग्रे5कसुतस्य दक्के केन्द्रस्थचंद्रेण निरीक्षिते च । 
भ्रूपा5न्वये यद्यपि जातजन्मा स्यान्नीचकर्मा पुरुषों भवेत्सः॥ १९॥ 
भाग्याधिपे सूयसुते घनस्थे सुतस्थिते वा हयशुभप्रद्टे 
यदा सपापे रिपुभावसंस्थे स्थाजीवन तस्य च नीचवृत्त्या ॥ २० ॥ 
कलानिषेः कर्मगते5कंपुत्रे ल्म्मात्सुते धर्मगते घने वा । 
मृत्युस्थितेः पापनभश्रेन्द्रेः स्याजीवन तस्य च नीचवृत्त्या॥२१॥ 
जुके वीयोट्यः सुधांशुः प्रप्येक्षम्नाधीशं दुर्बरू स्पात्तपस्वी । 
निःरवो मरत्त्योंदुःखितः शोकतप्तसस्वाप्ैहीनों नेकलब्धान्नपानः॥२२ 
ताराधीशे सोम्यभागे5पिवीये वोचस्थानेडन्ये खगा वा यदि स्युः। 
पश्येच्चन्द्रं सूयजः प्राप्तवीयः कुयान्मत्त्ये तापसं दुःखभाजम्‌ ॥२३॥ 
नीचवबृत्तियोग कहते हैं-यदि लम्ममें शनिको देष्काण हो उसे केंद्रगत 
. चन्द्रमा देखे तो राजवंशमें भी जन्म भया हो तो भी वह पुरुष नीचकर्मसे 
आजीवन करे ॥ १९ ॥ नवमेश शनि धनभावमें अथवा पंचमभावमें पाप्‌ 
हृष्ट हो अथवा पापसहित छठे भावमें हो तो उस मनुष्यका आजीवन नीच- 
वृत्तिसे होवे | २० ।। शनि चन्द्रमासे दशम तथा लगमसे पंचम, नवम वा 
धनभावमें हो ओर अष्टम्में पापग्रह हों तो उसका आजीवन ( झुजारा ) 
नीच॑ वृत्तिसे होंगे ।। २१ ॥ शुकृपक्षका बलवान चंद्रमा लभ्ेशकों देखे, 
लग्नेश निबेल होंवे तो मनुष्य तपरवी, निषेन, दुःखित ओर शोकसे संतप्त 
रहे ॥| २२ ॥ चन्द्रमा अधिक बली शुभांशकमें हो 89 उचचराशीम हो 
यद्दा अन्य ग्रह उच्चग॒त हों और बलवान शानि चन्द्रमाको देखे तो मंल॒ष्यको 
“ख भोगनेवाला तपरवी करता है ॥ २३ ॥ 





/' (२३२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 
सतो त्रिकस्थानगताः खलार्या ज्ञातिच्युति ते मचुजस्य कुर्यः। 
. चतुष्टयस्था यदि वापि दुःख॑ दारिद्यमात्मीयननच्युति च॥ २४॥ 
भाग्याधिनाथे व्ययभावसंस्थे पापान्वितो जन्मपलग्नंनाथों । 


| 


अस्तंगतो जन्मनि वा स्ववंशध्य॑ंसी भवेन्ना गतपुन्नदारः ॥ २५ ॥ | 


विल्म्रधर्मात्मजगो खींदू केन्द्रे ततीये यदि वा सुरेज्ये। 


यमा55रहोरादिवसे प्रनातो मर््त्य॑श्व॒ सोन्‍्माद इवाड्भुतः स्यात्‌ ॥२६३॥ . 


स्यात्पातकी लग्मगते सुरेज्ये ूनस्थिते भालुसुते मलुष्यः | 


सोन्मादको ठभ्मगते सुरेज्ये जामित्रसंस्थे रुधिरिष्यवा स्थात्‌ ॥२७॥ 


: जन्ममें पापग्रह त्रिकरथान ६। ८ १२ में मनुष्यकों जातिसे बहि- 
व्कृत करते हैं, यदि केंद्रोंमें हो तो दुःख दरिद्र और अपने मलंष्योंसे च्यूति 


करते हैं ॥ २४ ॥ नवमेश व्ययभावमें हो, चन्द्रराशीश ओर लगेश पापयुक्त : | 


बा. के 4.2. २०५ न. +#+ अमर. ० 


हों अथवा अस्तगत हों तो मनुष्य अपने कुलका विध्वंस करनेवाला होवे 


ओर उसके स्त्री पुत्रमी न होंगे ॥ २५ ॥ सूये और-चन्द्रमा १।९।५ मेंस. 
किसीमें हो वा केन्द्र )।0।७।३ ० और शभें बहस्पति हो, शनि वा मंगलकी 
होरामें दिनका जन्म हो तो मनुष्य बावलासा अछुंत ढठंगकाहोंवे ॥ २६ ॥ 
लम्ममें गुरु, सप्तममें शाने होवे तो महुष्य बावला होवे, पातकवाला अथवा _ 


लग्मगत घरु, सप्तम मंगल होवे तो भी वही फल जानना ॥ २७ ॥ 
थे , अथचांडालंयोगः। .. |. 
केंद्रे यदेकत्र गताः सितज्ञसुधांशवो राहुयुते विलंगे । 


चांडालयोगे खलु यः प्रसृतो भवेन्मनुष्यों निजकर्महीनः ॥ २८॥ 


केंद्र एक साथ शुक्र, बुध, चन्द्रमा हो, राहु लम्ममें हो तो चांडालयोग 
होता है, इसमें जन्मा मलुष्य अपने कर्म धर्मसे हीन होता है॥ २८ ॥ 
5 शेथ [पड़ _अथ कुलपांसलयोगाः । 
 चतुश्यस्थेः सद्सन्नभोगेहोंराधिपश्ृृंदसा न दृ्ठः । यद्वा 
शरांशोपगतेः शुभास्येयोंगः स्मृतो5्यं कुलपांसलार्यः ॥२९॥ 
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भाषादीकासहितः अ० १४ । (२३३) 


केंद्रोंमें शुभाशुभ मह हों, लग्रेशको चन्द्रमा न देखे अथवा शुभग्रह पंचमा- 
शकमें हो तो यह कुलपांसल योग है कुलको मलिन करता है ॥ २९ ॥ 
विदेशवासी स्वगृहच्युतश्थ सदा दरिद्रों गतपुत्रदारः । नरो 
भवेद्दोषगणाभिश्वृत्रों यो वे प्रभातः कुछुपांसलारुये ॥ ३० ॥ 
ठग्मे संस्थितेन्दो च पापा धीधर्मस्था मानवः स्यात्‌ 
पिशाचः । अस्ते भानो लमग्मसंस्थे तथेव चक्षुर्पात्तः सर्वथा 
. कल्पनीयः ॥ ३१ ॥ सोन्मादको छम्मगतेडकैपुन्ने मन्दत्रि 
कोणे5वनिजे नरः स्यात्‌ । क्षीणे विधों सूर्यसुतेन युक्ते 
व्ययोपयाते घिषणे च यद्वा ॥ रे२ ॥ द 
कुलपांसलछ योगमें जन्मा मनुष्य विदेशवासी, अपने घरसे भ्रष्ट, सवेदा 
द्रिद्री, स्रीपुत्ररहित, दोषोंके समूहसे पीडित होता है ॥ ३० ॥ ग्रहणवाला 
चन्द्रमा लम्ममें पापग्रह ५। ९ में होंगे तो मनुष्य पिशाचसमान होंवे। 
अहणका सूर्य लग्ममें हो तो भी वही फल करता है और नेत्रघात भी स्वेथा 
कल्पना करनी ॥ ३१ ॥ लग्ममें शनि, सप्तम ओर नवमपश्चम्में मंगल 
होगें वा क्षीण चन्द्रमा शनि सहित बारहवें भावमें हो या रु हो तो भी 
बावला होता है ॥ ३२ ॥ 
अथ स्लेच्छयोगा; । 
लम्में मन्‍्दे भास्करे यूनसंस्थे पुण्यस्थे- वा विकमस्थे च वके । 
नीचत्ं वे श्रेष्ठवणः प्रयाति म्लेच्छो नून जायते नान्यथा5त्र ॥हेरे॥ 
द्ेष्काणे वा नन्दभागे5कैमंदो निश्ांशे वा संस्थितावेकराशों । 
श्रेष्ठो मत्त्यों नीचयोषाजुसंगान्म्लेच्छो चून॑ नायते नान्‍्यथात्र॥र३७॥ 
लमग्ममें शनि सप्तम सूथे ९ अथवा ३ में मंगल होवे तो भेष्ठवणेका मनुष्य 
नीचताको प्राप्त होंगे .। निभ्वय म्लेच्छ हो जावे ॥ ३३॥ सूर्य शनि 
एक्राशिमें एकही द्रेष्काणमें' वा एक नवांशक वा एक तनिशांशकर्मे होवे 
तो भ्रेष्ठवर्ण मनुष्य चांडालकी ख़ींके संसगंसे निश्चय म्लेच्छ हो जाता हे 


इसमें संदेह नहीं ॥ ३४ ॥ 





/ (२३४ ) शम्भुहोरापकाश! । 
अथ मृूकबधिरांधयोगा:। -« 
मिंहे विल्मे रविशीतभान्र्‌ मन्दारदष्टों कुरुतेउन्धकृत्वम । 
शुभाशुभेबुददनेत्रयुग्मं वाम॑ हिनरत्यब्न इनोउन्त्यगोज्न्यूतू ._ 
॥ ३५ ॥ धनस्थिते क्ूरयुते सिते चेत्काणो5थवा मन्दविद्ों- 
चनश्र । मृको द्वितीये त्रिलवे ततीये स्खल॒ह्िरिः स्थान्मचन- | 
स्तदानीम्‌ ॥ ३६ ॥ धनव्ययस्थो भगुजो5थवा55२ः करोति - | 
पुंसां श्रवणप्रपीडाम्‌ | तत्र स्थितः शीतमयुखमाली हग्दोष- 
कारी मुनिभिस्तथोक्तः ॥ ३७ ॥ घनारिरन्‍्भव्ययसंस्थि- 
ताथेत्सूयारसूर्या55त्मनशीतभासः । अन्ध॑ प्रकुयु! स्वबल्ा- 
नुसारात्सेटस्य दोषान्मचु्ण हि नूनस्‌ ॥ ऐे८ ॥ दुश्विक्य- 
धर्मात्मजलाभसंस्थाः पापग्रहों नो शुभदश्ियुक्ताः । कर्ण- 
प्रणाश जनयंतति नून॑ जामित्रसंस्था दशानामिषातम्‌ ॥३९॥ 
तिकस्थितः सेन्दुसुतः प्रसूतों भवेन्निशांधः ससितो दिनेशः। 
सलग्रनाथो जननांधको वा वाच्यो मनुष्यः किल देवविद्विः 
.॥ ४० ॥ एवं निजांबाजनकात्मजद्लीसहोदरा मातुछकः 
पितृव्यः । तत्स्थाननाथेः सहितो यदा स्यात्तेषां प्रवाच्य॑.._ 
हि तदाउन्धकत्वस ॥ 8७१ ॥ 
सिंहलममें सूर्य चन्द्रमा हो उन्हें शनि मंगल देखें तो मनुष्यकों अंप 
: करते हैं यदि उनपर शुभ और अशुभ दोनों ग्होंकी दृष्टि हो अथवा शुभयुक्त.. 
हों तो कातर नेत्र (बुद्बुदाकार) होते हैं। बारहवाँ चन्द्रमा वाम नेत्र, द्ादश 
सूर्य दाहिने नेत्रकी हानि करता है ॥ ३५ ॥ धनस्थानमें पापयुक्त शुक्र होे । 
तो काणा अथवा मंददृष्टि होंवे, वही शुक्र दूसरे द्रेष्काणमें हो तो गंगा ५ | 





तीसरे द्रेष्काणमें होबे वो जबान अटकनेवाला .( हेकला ) होता है ॥ ३६॥ 
पनव्ययभावर्म शुक्र वा मंगल पुरुषके कानमें पीडा करता है, तहां चन्द्रमाभी ५ 
होगे तो नेत्र दोषकारक झनियोंने कहा है॥ ३७॥ सूर्य, मंगल, शत, 
चहुमा २। ६। <८। ३३ भावोंमें हो तो अपने बल एवं ग्रहके संज्ञापक- 





भाषादीकासहितः अ० १४ | (२३५) 
रणोक्त धातुदोषसे अंधा करते हैं ॥ ३८ ॥ पापग्रह ३ ।९।०७५। १५ 
भावोंमें शुभदृष्टिरहित हों तो कानका नाश करते हैं, यही ग्रह सप्तम हों तो 
दांतोंका नाश करते हैं ॥ ३९ ॥ सूये, बुधसहित जन्ममें त्रिकस्थानमें हो तो 
राज्यंध करता है, शुक्रयुक्त सूये वा लगेश सहित सूर्य त्रिकमें हो तो जन्मांध 
कहना ॥ ४० ॥ इस प्रकारके योग माता, पिता, पुत्र, स्री, भाई, मामा, 
चाचाके भावसे पढ़ें तो उनको अंधादि फल कहना । यद्दा उनके भावेशसे 
. सहित उक्त योग हो तो भी उन्हींको उक्त फल कहना ॥ ४१ ॥ 


ऋरेधनस्थेवदने5थवांसे नेत्रे श्रुती वा त्रणकं विषातः । विधुं- 
तुदे वा सवितात्म55जे वा तत्रस्थिते ना ग्रहणीरुगारत्त॥४२॥ 
स्याइंतुरों दंतरुजादितों वा सिंहीसुते चेद्धनभावसंस्थे । 
चन्द्रेण युक्ते खलु शीतदोषः स्यात्सब्निपाताश्रययुदनरः 
स्थात्‌ ॥ ४३ ॥ पापांतरेषब्ने तपने मृगस्थे यद्वाई्केसनो 
मदनालयस्थे । श्वासक्षयप्रीहकगुल्मरोंगेः प्रपीडितो विद्व- 
घिना मनुष्यः ॥ ४४ ॥ पष्ठाएमे चन्द्रसितों नरः स्यान्मंदा- * 
5नलो वे गुद्रोगयुक्तः । सा55रे विधों लम्मपतीक्षिते वा 
विलोमबुद्धिः क्षयरोगयुरू स्पात्‌ ॥ ४५॥ 


धनभावमें क्रम होगे तो सुखमें अथवा कंधा वा नेत्र वा कानमें चोट 
वा व्रण होवे, राहु वा शनि दूसरा हो तो मनुष्य संग्रहणीरोगसे पीडित 
रहे ॥ ४२ ॥ राहु दूसरा होगे तो बढ़े दांतवाला वा दंतरोगी हों, वह राहु 
चंद्मासे युक्त हो तो निश्वय शीतदोष तथा सन्निपातवाला होंबे ॥ ४३ ॥ 
चंद्रमा पापग्रहोंके बीच हो, सूये मकरका हो अथवा शनि सप्तम होंवे तो - 
 श्वासरोग, क्षयरोग,.. प्रीहारोग अथवा विद्गधिरोगसे मनुष्य पीड़ित रहे 
॥ ४४ ॥ चंद्रमा, शुक्र छठे वा आठवें हों तों मनुष्य मंदाभिवाला तथा 
ग॒दाके रोगसे युक्त रहे । चंद्रमा भोमसहित लम्नेशसे दृष्ट हो तो मनुष्य उलठी : 
बुद्धिवाला एवं क्षयरोगी होवे ॥ ४५॥ . . 5 0270: 2467 





। शोष क्षय 
(| मर ॥ जाम स्यितेतक रविजे सुतर्थे करेषशमस्थे 


क्षयपीडितः स्यात। सा5९रे विधो कुष्ठभगंदराशःपामामयाद्े- 
मंत॒जो नितांतम्‌ ॥ ४८ ॥ सूर्य 22023 :3%% 8 चतुरक्षगे वा सस्थो 
यमा55रो क्षयपीडितः स्यात्‌। जामि देभग॑- 
द्राशॉ5निल्शूलरोगः ॥ ४९ ॥ थूने यमारों तहुगो तमज्ञौ 
पीडा नराणामतिसाररोंगेः । स्वेद च शेत्यं चरणे च पाणो 


बाधियता स्याच्छूवणद्रयेशपि ॥ ९० ॥ 
पापयुक्त चंद्रमा करके या ककौशमें हो तो छ॒दाके रोगसे पीडित रहे, शनि 


वेशिस्थानमें, मंगल सप्तम, चंद्रमा दशममें हो तो ( हीन ) क्षीण शरीर 
रहे ॥ 9६ ॥ जन्ममें सूर्य चंद्रकी राशिमें, चंद्रमा सू्येकी राशिमें हों अथवा. 
अन्योन्य अंशकोमें हों तो शोष, क्षय रोग करते हैं । यदि सूये चंद्रमा 
एकही राशिमें हों तो भी यही फूल होगा ॥४७॥ सूर्य ११ में, शनि ५ में, 
पापग्रह ८ में हो तो क्षयरोगसे पीडित रहे। चंद्रमा मंगल युक्त होवे तो कुछ, 
भगंदर, बवासीर, खुजली आदि रोगोंसे मनुष्य बारबार पीडित रहे ॥ ४८॥ 
लगमें सूर्य अथवा ४ । ८ में हो दशममें शनि मंगल हों तो मनुष्य क्षयरोगसे 
पीडित रहे, सप्तममें सूर्य मंगल शनि हों वो भगंदर, बवासीर, वायु, शूलरोग 
होगे ॥ ४९॥ सप्तममें शनि मंगल लम्ममें राहु बुध हो तो मनुष्पोंको 
अतिसाररोगोंसे पीडा होंगे, हाथ पैरोंमें पत्तीना आबै, शीत रहे और 
30383 ग ) होगें ॥ ५० ॥ 

0-202%3:5%0%5 5कंपुत्रे यद्रोदयेफकेंडवीनजे5स्तसंस्थे । 
व्योमे5थवा55रे शनियुक्तदप्टे नरः प्रमेहामयपीडितः स्यात्‌ ॥५१॥ 


कुजे5स्तसंस्थे सल्युक्तरपे सपायनच्छी पुरपलहदीन 
जामित्रसंस्थे तपने सपापे पीडितः स्थाद ॥५२॥ 





बज भाषादीकासहितः अ० १४ । (२३७) ' 
.  त्रिकोणजामित्रगते महीने तलुस्थिते सूर्यसुते च यद्वा । 
.. क्षणिन्दुमन्दी व्ययभावयातों भवेत्समीराधिकता नितांतम ॥५३॥ 
बषाजगे कूरखगे विलय क्रेक्षिते वेक्ततदन्तकः स्यात्‌ । 
.. चापोदये छ्रयुते खलक्षे खल्वाटको5न्त्ये खलवीक्षिते वा॥ ५४ ॥ 
. धीषमगेषके हाशुभेः प्रद्े भवेन्नरो मन्द्विलोचनश् । 
ढीनाज़्को भ्रूमित॒ते च तद्वत्सूयत्मिजे चेद्धिविधामयात्तः॥ ५५॥ 
... सूर्य पंचम हो, शनि शुकके साथ हो अथवा सूर्य लग्ममें, मंगल सप्तममें 
हो यद्दा दशम मेगल शानैसे युक्त वा दृष्ट हो तो मलृष्य प्रमेह ( घातक्षीण ) 
. रोग्से पीडित रहे ॥ ५१ ॥ सप्तम मेगल पापयुक्त रृष्ट हो तो मनुष्य मूत्र- 
कच्छू रोगवाला तथा पुरुषतसे हीन रहे, सप्तममें पापसहित सूर्य हो तो 
वातोद्र एवं रुधिर रोगसे पीडित होवे ॥ ५२ ॥ मंगल ५। ९। ७ भेसे 
किसीमें हो अथवा लग्ममें सूर्य हो ओर क्षीण चंद्रमा तथा शनि व्ययमावमें 
हो तो सबेदा वायुरोगकी अधिकता रहे ॥ ५३ ॥ पापग्रह भेष, वृष 
राशिका लप्ममें पापदृष्ट हो तो दंतावेछत रहे । धनलममें पापग्रह हो यद्धा 
व्ययभावमें पापराशि पापवीक्षित हो तो खल्वाद (गंजा ) होंवे ॥ ५४ ॥ 
सूर्य ५। ९ में पापदृष्ट हो तो मनुष्य मन्ददृष्टिवाला होगे, ऐसा मेगल होतो 
मलुष्य अंगहीन होवे, शनि ऐसा हो तो महुष्य अनेक रोगोंसे पीडित रहै॥५५॥ 
क्‍ अथ बंधनयोगा: । 
व्ययत्रिकोणाथंगतेरसोम्येश्वेन्मानवों बन्धनभाग्भवेत्सः । 
लग्मेषु चापानवृषस्थितेषु स्याहन्धनं रज्जुसमुद्धवं तत्‌ ॥ ५६॥ 
नृयुग्मकन्यातुलकुंभभेषु लगने स्थिते वा निगडोद्भवं च । 
कके हरो मीनग़हे च दुगे रोधोड्थ कीटे किल भ्रृगहे स्यात्‌॥५७॥ 
पापग्रह १९। ५। ९ | २भावोंमें हों तो मनुष्प बंधन भोगनेवाला 
होवे, ९११।२ टुम्मोंमें हो तो बंधन रस्सीका होगा ॥ ५६ ॥ पापग्रह ३७ 
११ राशिक लम्ममें हो तो बंधन केदका होगा । ४७ ।५ ।१२ हम्ममें हो तो 
किलामें केद होगा, कीटराशि लभमें पाप हो तो तेखानेमें कैद होगा ॥५७॥ 


9 (१९८) । शम्भुहोरापकाशः । 
हे अथ भतकयोगाः | 
मंदारसूयंः शुभदश्हीनिः कर्मस्थितेः स्पाइभ्रतको मजुष्यः । 
ओष्ठः खगेकेन च मध्यमश् द्वाभ्यां तरिभिश्याथधम एवं चूनस ॥ ५८ ॥ 
शनि, मंगल, सूर्य, इन गहोंपर शुभहाषि न हो तथा दशम भावमें हो 
तो मनुष्य ( भृत्य ) नौकर होगा । इनमेंसे एक हो तो उत्तम, दो हों 
मध्यम, तीनों हों तो अधम नोकरी करेगा ॥.५८ ॥ क्‍ 
...._ अथ कुठयोगः। 
पापमध्यनवभागगे विधों मन्दभोमेयुतवीक्षिते5थवा । 
मेषनक्झपकर्कटांशंग कुष्ठवानपि भवेत्तदा नरः ॥ ९९ ॥ 
धीपर्मस्था गोकुठीरालिनकाः करेः खेंटेः संयुता वीक्षिता वा।_ 
ते वै चून॑ सूतिकाले प्रकुयुनिः्संदिग्धं मानव कुष्युक्तस ॥ $०॥ 
ल्ग्माधीशे नेधनस्थे प्रसृतो कूरेः खेंटेः संयुते वीक्षिते वा।_ 
पंसां वह्नेम॑न्दता दहुकण्डुपीडा वा स्याच्छेतकुष्ठः शरीरे ॥ ६१ ॥ 
- चंद्रमा पापग्रहोंके बीचके नवांशकमें हो अथवा शनि मंगलसे युक्त वा 
हृष्ट १ । १० । १२ । ४ राशियोंके अशकमें हो तो मनुष्य कुष्ठरोगवाला 
होता हैं ५९ ॥ पंचम नवम भावोंमें २। ४ | < । १० राशि पापग्रहोंते 
युक्त वा दृष्ट जिसके जन्ममें हो उसको निस्संदेह छुछरोग करते हैं ॥६० ॥ 
. जन्ममें लभ्ेश अष्टम पापयुत वा हृष्ट हो तो मलुष्योंकों मंदाप्नि, दाद, खुज- 
लीकी पीडा वा श्रेतकुष्ठ शरीरमें होवे ॥। ६१ ॥ क्‍ 
क्‍ :  'अथापस्मारयोगाः । 


 नक्षत्रेशादित्यवकास्तज॒स्था मृत्युस्था वा क्रदृशाः प्रसूतों। 
नानाव्याधॉस्ते शरीरे प्रकुययुः पीडां मरत्त्यानामपस्मारजाताम॥6२॥ 
पापेक्षितों केन्द्रगतो विधुज्ञो सुतेईंथवा नेधनभे खलाख्याः । 
जातो नरः सत्यमदाख्ययोगे भवेद्पस्माररुजारदितश्व ॥ ६३ ॥ 
सारे शनो रन्भ्रारिपस्थिते च जातो मनुष्यः परिवेषकाले । 


ल्मे त्रिकोणे गुरुवर्जिते चेद्रवेदपस्माररुनादितश ॥ ६३४ ॥ 


| 
| 


हे 


भाषादीकासहितः अ० १४७।_-_ (२३९) 


चंद्रमा सूये ओर मंगल ये लझ्गग्रह अष्टम भावमें पापरृष्ट हो तो शरीरमें 
अनेक रोग तथा अपस्मार (मृगी) रोगकी पीडा करते हैं॥ ६९ २॥ चंद्रमा बुध पाप- 
हृष्ट केन्द्रमें हो, पंचम अथवा अष्टम भावमें पापग्रह हों तो सत्यमदनामा योग 
होता है, इसमें जन्मा मनुष्य मगी रोगसे पीडित होता है ॥ ६३॥ मंगलसहित 
शनि ८।६ भावमें हो तथा जन्मसमयमें सूर्य वा चंद्रमापर परिवेष ( सोंडल ) 
हो लग्न त्रिकोणमें बरहस्पति न हो तो मगी रोगसे पीडित होताहे ॥ ६४ ॥ 
: अथ वंशोच्छेदादियोगाः । 
वंशोच्छेदक्रः सुधांशुभगुजक्रेः खत॒यास्तगेः 
शिल्पी कंटकगाकिणेन्दुजयुतत्यंशे5थ संवीक्षिते । 
अंत्ये दानवपूजिते5कतनयस्यांशे च दासीसुतो 
नीचे गूनगयोश्व हेल्युडुपयोमन्देन संदृयोः ॥ ६५ ॥ 
चंद्रमा, शुक्र, पापग्रह कमसे ३ ०॥४।७ भावोंमें हो तो वंशका नाश 
करनेवाला होता है, केंद्रमें बुधयुक्त शनि हो अथवा बुधयुत द्रेष्काणमें 
शनि हो, यद्धा बुध शनिको देखे तो शिल्पी ( कारीगर ) होंवे, शुक्र व्यय- 
भाव॑में शनिके नवांशमें हो तो दासीपुत्र होगे । सूरे चंद्रमा नीचमें यद्दा 
सप्तम्में शनिहृष्ट हो तो भी दासीपुत्र होगा॥ ६७५॥ । 
रे भर रा सिर वतन 
पुसदनपतो चेद्गक्रितक्षेक्षिरोगं तनुसदनगते5स्मिन्मंदरफर 
कफात्मा । धरणिन इह जीवे भागते ज्ञे सचन्द्रे परितपनन- 

' शोकात्कामतः शझजस्ततो वा ॥ ६६ ॥ दुश्विक्यगो रविविधू 
यदि कंटके वा केन्द्रस्थितेषषनिसुते खलवेश्मगे वा | दृष्े 
खलेनिधनपषड्व्ययगाः शुभाः स्युमेंपूरणे च भवने तपने 
तदांधः ॥ ६७॥ अरीशे सिते लग्मगे श्रावणायं विवण्य भवे- 
त्तुल्यहश्टेद्रसाध्वोः । रवीन्द्रोरसदशितो वक्रितक्षेब्यवा पष्ठ- 
रिष्फस्थयोवक्रनेत्रः ॥ $८॥ 

. चष्ठेश वक्री ग्रहके राशिमें हो तो नेत्ररोग होवे, लगें हो ओर शनिंसे हृष्ट . 

हो तो कफप्रकृति होवे। ऐसाही मंगल, वा बृहस्पति, अथवा शुक, वा बुध 


/ (२४० ) शम्भुहोरापकाश: | 

जंद्र सहित हो तो घाम गरमीके कारणसे वा उक्त कारणन शोकसे अथवा 
कामविकारसे वा शल्नसे नेत्ररोग होता है ॥ ६६ ॥ सूर्य चन्द्रमा तीसरे वा 
केन्द्रमें हो, मंगल केंद्रमें वा पापराशिमें हो उसपर पापदृष्टि हो <।६।१३२ में 
शुभग्रह, दशम सूर्य हो वो अंधा होता है॥६७ ॥ पेश शुक्र लप्ममें 
होवे, चंद्रमा एवं पापग्रहकी उसपर पू्णहष्टि होगे तो दाहिना कान विहए 
वा बधिर होंगे । सूर्य चंद्रमा वक्तितमहराशिमें अथवा ९॥१३ भावमें हो ते 
रेही दृष्टि होती है ॥ ६८ ॥ 
बिनए्टे खो वक्रराशिस्थिते वे कुनाकांतिते कर्कटस्थे विधों वा। 
नवांशांतिमे चापगे वा दिनेशे निश्ञायां भवेदाहि मन्देशिते5न्घ॥९९॥ 

हीनबली सूर्य वकित ग्रहके राशिमें हो अथवा मंगलसे आक्रांव कट 
राशिमें चंद्रमा हो अथवा धनके अंत्यनवांशकमें हो तो अंधायोग है, इन 
योगोंमें सूर्य दृष्टि हो तो राज्यंघ, शनिदृष्टि हो तो दिवांध होता है ॥ ६९॥ 

अथ क्णदोषाः । 

सपत्रपे चन्द्रसुते कुभस्थे मारतंण्डपुत्रेण चतुर्थदश्या । 
विलोकिते द्वेष्यगूहस्थिते वा शनीश्िते वा बधिरलयोगः ॥ ७०॥ 
शहांकने शजगते रजन्या भगोस्तनूजे गगने5पिसंस्थे । क्‍ 
उच्चस्वरेण श्वृणुते मनुष्यों दक्षेतरेण श्रवणेन चूनस्‌ ॥ ७३ ॥ 

पष्ठेश बुध चोथा हो उसे शाने चतुथेदृष्टि ( शत्रुहृष्टि) से देखे अथवा छठे 
भावमें शनिसे दृष्ट होवे तो बधिर योग होता है, कानोंसे नहीं सुनता।।७०॥ 
बुध छठा हो, शुक्र दशम हो और रात्रिका जन्म हो तो मनुष्य वांये कानसे 
बड़े ऊंचे रवरसे छुनता है ।। ७१ ॥ क्‍ 

अथ जिह्ादोषाः । 


बन्द्रात्मने कक्य॑लिमीनसंस्थे गे सिविल 

सपत्रपे पापसगेः प्रह्ट गुंगरवरः ््‌ ॥ ५ ॥| 
संवर्धमाने क्षणदाधिनाथे जम ते बमिवुतत युक्ते । 

गुंगर्वरः स्याददिवा5रिनाथे स्याद्सनाविनाशः ॥७३॥ 
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आकोकेरस्थितें यद्वा कल्शस्थे विधोः सुते । 
पूर्णदश्च्रा मंददएं धतगद्द्वाग्भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

बुध ४ । ८ । १४ शशिमेंसे किसीमें हो, सूये चौथे भावमें चंद्रमासे 
दृष्ट हो, पष्ठेश पापग्रहोंसें ृष्ट हो तो मनुष्य गुँगेस्वरवाला होगा ॥ ७२॥ 
शुक्बपक्षका चंद्रमा लग्ममें मेगल युक्त हो तो मनुष्य गुंगेस्वरवाला ( उनझुना ) 
होंगे ।-यदिपष्ठेश बुधभी हो तो जिहा वष्ट होंगे ॥ ७३-॥ बुध ९ वा ११ 
- शशिका शानिसे पूर्णेदेश हो तो गदगद वाणी मनुष्यकी होवे॥ ७४ ॥ 
अथ. कुब्नदोष 

 आदेःन्त्येंश्े5ब्ने तृतीये खलेन हंशे भूमीसंस्थमन्दे परस्थे । 
 छग्नाधीशेष्थाल्पचकालयस्थे धात्रीपुत्रे मोनवः स्यात्स कुब्मः७९॥ 
.... चन्द्रमा पहिले वा पिछले नवांशकमें तीसरे भावमें हो, शनि चोथा हो 
: - छग्नेशं श्॒राशिका हो और मंगल क्षीण-चन्द्रमाके साथ होंबे तो महलुष्प 
कृष्ण ( कुबढा ) होंबे.॥ ७७ ॥। 
; अथ कुष्ठदोषः । 
 चन्द्रावनेयासितसंयुतेषु. चेद्शनासेवितवारिभेषु । क्रादिते 
'तेध्वपि छुतकुष्ठ भवेन्नवराणां नियत तदानीम्‌ ॥ ७६ ॥ सिते 
गीष्पतों पष्ठपे पापदश्े सशोफो सुखेषन्त्ये शनो गुप्तदोषी । 
पड़न्त्येउ्थवां श्रूमिष॒ुन्राकैयोंगे शुभादश्टितों गण्डमाला- 

. ब्रणाद्यम ॥ ७७ ॥ नीचे चरक्षे सितचंद्रयोगः खलेः सम स्या 
..._त्किल पांडकुष्ठम । यद्वा विधो वारिगहे सपापे खजूरदोष॑ 
जनिवीक्षिते च॥ ७८॥ 

चन्द्रमा, मंगल, शनि और शुक जल राशियोंमें पापपीडित हो तो लृता- 

: संज्ञक कुष्ठ अवश्य होगे ।। ७६ ।॥ शुक्र वा बृहस्पति पष्ठेश हो, उसे पाप 
_: बह देखें तो शोफरोग ( कुष्ठका भेद ) होवे, इस योगमें २ वा १२ भावमें 
._ शूनिभी होवे तो मनुष्य सुप्तदोषी होने अथवा ६१२ भावोंमें मंगल शनि साथ 
होवे उनपर शुभ दृष्टि होगे तो गंडमाला फोंड आदि रोग होंवें॥ ७७ ॥ 


» (२४२) ... शम्प्होराभकाशः । भरे द 
'नीचमें वा चरराशिमें शुक्न चन्द्रमाका योग पापसहित , तो पाण्डु कुष्ठ- 
गोप होगे सथा चंद्रमा जलचर राशीमें पापयुक्त होषे ओर उसे शनि देखे 
तो खुजली रोग होंगे ॥ ७८ ॥ | 

अथ पातकदाष: । | ! 
भोमाकान्ते ठग्मनाथे प्रसृतों पष्टे चन्द्रे पात॒की मानवः स्थातू्‌ । 
यद्वा चेकांशस्थितों ऋरूत्या चन्द्रादित्यों चेत्तदा पातकी स॥७९॥ 
जन्ममें लगेश मंगलके साथ हो ओर चन्द्रमा छठा होबे तो मनुष्य 
: पातकवाला होंगे अथवा चन्द्रमा मंगल एकही अंशकमें हों तो क्रहत्या 
लगे, ऐसे चन्द्रमा सूर्य हो तो पातकी होंवे ॥ ७९ ॥ 
:. '../........ अथांगशलदोषः। 
खलादिते रवो कपः पडष्टगारमन्दयोः । विकर्त्तनक्षेग विधो.| 
सशूलमक़जा रुनः॥८०॥ क्षितिनसकलदृश्याउभ्यादते देव-.._| 
पूज्ये यादि दिनजनने5स्मिन्थूमिपुत्रे विन॒ह्ठे । अशुभशुभ- 
समेते शुनाथे5 लिगे5के प्रभकति कक बुर 5 चोदरे हत्प्रदेशे 
॥ ८१ ॥ पष्ठेहो5व्ने पापनिभे विसोम्ये लग्नेशे5स्ते वासरे सूर्य- 
पुत्रे । दग्धे भूस्थे कामगे वोणशीतप्ठीहार्तः स्यात्कृष्णपक्षे 
निशायाम ॥८२॥ सफ़्रेब्जे कशगे धस्थिते च क्रोडाकांतः 
स्यात्कफात्फेफतो रुक । शुक्रेररीशे भोममंदेन पित्तात्सव- 
जैव॑ तुर्यसपूर्णहशधया ॥ ८३ ॥ ऋरान्विते रिपुपती दिवसा- 
5धिनाथे स्थादष्वगे रिपुगतेषु शुभगहेषु । मन्दावनेयपिषणे- 
खनो च पापी स्यात्कृण्णपित्तविक्नतत्रणकं तथांजिः ॥८8॥ 
वकक्षेगे रिपुपताबुदये च वक्नक्नें र्रपे समुभयोरापि मन्दृ- 
हष्या। रन सिताकेसुतयोरशुभान्विते5रों तस्याधिपे दुन- 
गते सलु तुंद्रोगः ॥ ८७॥ द 
छठे आठवें भावमें स्थित जो मंगल या शनि तीसरे चोये पाप पीडित | 
सूर्य होंगे तो ओर सूर्यके राशि सिंहमें चन्द्रमा होने तो शूलरोंग शरीरमें 
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होंवे॥।८ ०॥यदि बृहस्पति मंगलसे पूर्ण दृष्ट होंगे, मंगल हीनंब॒ली हो, दिनका 
जन्म हो, षष्ठेश शुभपापयुक्त हो, सूर्य वृश्चिक राशिमें हो तो निश्चय पेटमें वा 
हृदयमें शूलरोग होगे । ८१ ॥ पष्ठेश चन्द्रमा पापयुक्त हो, शुभयुक्त व हो, 
लग्नेश अस्तंगत हो, दिनका जन्म हो, शनि दुग्ध तथा चोथा हो. अथवा 
सप्तम हो तो गर्मी, सदी, प्ीह ( पिलही ) रोगसे पीडित रहे परंतु जब 
कृष्णपक्षमें रान्िका जन्म भी हो तब ॥ <२॥ चन्द्रमा पापयुक्त पापांशकर्मे 
चौथे भावमें हो तो पेटमें पीडा, कफसे फेंफडेमें रोग होवे, प्ठेश शुक्क शनि 
मंगलसे पूर्ण दृष्ठ हो तो पित्तसे वह रोग. होवे, ऐसे पूणे वा पाप दृष्टिक अलु- 
सार स्वत फूल कहना ॥< ३॥ पेश सूर्य पापयुक्त नवमर्में हो, छठे शुभग्रह 
ओर शनि, मंगल, रु चौथे हो तो महुष्य पापी होवे तथा कृष्ण रंगके विरूप 
ब्रण होंवें तथा ऐसेही विकृत पेरभी होंवें ॥८ ४॥ पष्ठेश वक्नीगत ग्रहके राशिमें 
होकर लग्में हो ओर लग्नेशभी वक्री गहके राशिमें हों इन दोनोंकों शनि 
देखे, शुक्क शनिसे अष्टम या छठे भावमें अशुभ ग्रह हों तथा अष्टमेश ओर 
पष्ठेश सप्तम भावमें हो तो मह्ृष्यको पेट बढनेका रोग होता है ॥ ८५ ॥ 

.._ अथ पषण्ढयोगः । 

भागवे शनियुतते5म्बरस्थिते रनध्रगे च शुभदश्विनिते। 
: घृष्ठगे व्ययगते5्थवा शनो नीचभे च खलु षण्ठता भवेत्‌ ॥ ८६॥ 
पुद्नीखेये स्लीनवांशोपयातो सूर्यस्याग्रे5स्तांशगो वा तयोश्व । 
उन्षे तेजश्रेन्निजं प्रश्षिपेत मत्त्यों चूनं नायते छिन्नमेढ़ः ॥ ८७॥ 
वक्क्षेस्थे भागवे कामगे च लग्नाधीशस्योदयस्थस्य हृष्टयो । 
योगे चेद्रक्रोडयोमानवश्व भायद्विष्यः स्यादधीशो5परेषास ॥ ८८॥ 

शनि सहित शुक्र दशममें अथवा अष्टम्में शुभदृष्टिरहित हो अथवा शंनि 
' ६१२ भाषमें नीचका हो तो मलुष्ये नएंंसक होता हैं ॥८६॥ ख्रीमह और 
पुरुषगरहभी स्लीनवांशकमे सूययेके आगे अस्तांशरमें हों, उनका तंग' ऊपरको 
जाता हो अथांद शीघ्र ग्रह अल्पांश, मंद बहश हो तो मह॒ष्यके अड न रहे 


:.. ॥<७॥ शुक्र वकनक्षेमें सप्तम भावमें हो लप्नरथ लग्ेशकी दृश्टिसि तथा चन्द्रमा _ 


ओर कोड ( शनि )के योगसे स्तीका द्वेषी एवं प्रस्तीका स्वामी होंगे ॥2८॥ 


»/ (२४४) . .शम्भहोराभकाशः । 
. द्वन्द्पराद् भंगुनों निजांशे अप 'पर्वार्धके । 
कामात॒रों मीनगंतस्त्वरीशे भोमादते चेव मृताल्पसूतिः॥८९॥ 
मिथुनका पराउंमें शुक्र. स्वॉशकी हो अथवा सिंहके पृवोर्धेमें चौथे 
भाषमें हो तो महुंष्यं कामातुर होवे। पष्ठेश मीन राशिमें भौससे युक्त होई 
तो अल्पसंतान होंबे ॥-<९ ॥ 
: करे खेटे मृत्युपे कामसंस्थे सोम्याह्टे सम्यगशोविकारः। 
यद्वा मन्दें5स्ते हाल पुण्यसंस्थे घान्रीपुत्रे वासरे वा तद॒शेः ॥९० ॥ 
. अन्देइन्यस्थे लम्मनांथारयोगे यूने यहा स्यात्तयोदशितोई्शः । 
भोमे5लो कावेज्यद॒श्या विहीने यूत्तों मन्दे5स्ते कुजे5शञोविकारः ९१ 
_ अष्टमेश करगह सप्तम भावमें शुभदश्टिरहित हो तो पथरीका विकार होता 
है अथवा सप्तममें वृश्चिकका शानि नवममें मंगल हो और दिनकों जन्म हो तो 
पथरी होवे ॥ ९० ॥ शनि बारहवें भावमें लग्नेश तथा मंगलतसे युक्त वा दृष्ट 
होवे तो पथरी होवे। बृश्विकका मंगल चौथे भावमें रुकी दृषटिसे रहित हो, | 
लप्ममें शनि, सप्तममें मंगल हो तोमी ( अ्श ) पथरीका विकार होवै॥ ९१॥ 
कक अथ व्रणदोष:।... 
लग्ने5लिगे ल्षितिसुते गुरुशुक्रदश्या हीने भवेच्व पिटिका- 
- अणयुद्मनुष्यः । भ्रूमो तदंशकगते रविने सकेतो यद्वा 
. द्वयोगागि तथा मदने व्ययेष्रो ॥ ९२॥ 

.._ वृश्चिक हम्ममें मंगल युरु शुक्रसे अदृष्ट हो तो मह॒ष्य फुन्सी घाव युक्त 
होवे, चौथे भावमें शनि मंगलके नवांशकका हो और केतुभी साथ हो अथवा 
ये दोनों साथही ७।३२।६ भावमेंसे किसीमें हो तो भी वही फुल होगा॥९२॥ 

234: अथ दहुदोषाण्डदोषों। 
रुक्षा! प्रोक्ता राशयश्व । 


एवं प्लिग्पा दन्द्रककॉलिजूकऊकुम्भान्त्याख्या यावनेः संप्रदिष्ठाः ९द्रे 





_ भाषादीकासहितः अ० १४ । (२४५) 
दोषार्धाशे स्निग्धभे बूनसंस्थे भूमीभागस्थाकिंणा संयुत्ते च। 
आत्तों मत्त्यों दहुणा5ब्नारशुके-्छद्रांशस्थेः कीटगेश्वाण्डवृद्धिः९७ 
रुक्ष राशि ३ । २२ ५। १० । ६। ९ ओर ऐसेही स्निग्ध राशि ३ | 
४।८।७। ११। १९ हैं ॥ ९३ ॥ चंद्रमा स्निग्धराशिका सप्तम हो 
चौथे नवांशकस्थित शनिप्ते दृष्ट हो तो मनुष्य दादरोगसे पीडित रहे, चंद्रमा, 
मेगल, शुक्र छिद्गांशमं कीट राशिमें हों तो अंडबवृद्धिका रोग होगे ॥ ९४ ॥ 


अथ वामनयोगः । 
रशाशिप्रांत्ये वा*5दिमेंशे निशीशे दृष्टे भारवत्सूजुना तुर्यहश्या । 
सोम्याहर्टे वामनत्वं नराणां ठप्माधीशे स्वल्पराशि गतेषच्र ॥ ९५ ॥ 
चन्द्रमा राशिके पहिले वा पिछले अंशमें हो उसे शनि चतुर्थे दृश्सि देखे 
शुभग्होंकी दृष्टि न होगे ओर लभ्ेश अल्प राशीमें हो तो मनृष्योंको ( वाम- 
नता ) छोटा शरीर होता है ॥ ९५ ॥ | 
अथ खेल्वाददोषः । 
सिहचापालिकन्यासु ठगम्मे कर्कटंगे विधो । 
वीक्षितेषवनिपुन्नेण भवेत्खल्वाटमस्तकः ॥ ९६ ॥ 
चंद्रमा ५। ९। ८ । ६। ४ राशिका ठल्मंम मंगलसे रृष्ट - हो तो 
खल्वाट ( गेजा ) होवे ॥ ९६ ॥ 
थे के िकनसेपे जाम मेषगे 
क्रक्षेस्थे क्रहदस्थिते वा चन्द्रक्षेत्र भ 222 वा। 
चंद्रे लम्मस्थे बुधे ग़जनाथे पुंसां नून॑ वक्र॒दुगंधिता स्पात्‌ ॥ ९७॥ 
शुक्र पापराशि पापहद्दामें यद्वा चंद्रक्षेत्रम वा चन्द्रण! मेषमें हो, पष्ठेश 
बुध लमग्ममें हो तो मनुष्योंके सुसमें दुगैधि होंगे ॥ ९७ ॥ 
देहकाश्येयोगः । 
मेषे शशांके शनिना समेते 3 लग्ने5न्तिमेषकेंनूजु भानि लग्े। 
विमुक्तकेंद्रे धरणीतनूजे भवेन्नराणां तचुता शरीरे ॥ ९८ ॥ 


4५ ( २४६ ) शम्भुहोरापकाशः । 
मेषका चंद्रमा शनियक्त हो, बारहवां सूर्य हो, लगमें वकी ग्रह न हों, ' 
: मंगल केंद्रमें न होगे तो शरीर रुश होवे ॥ ९८ ॥ द 
विद्वहम्ये खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुज़्रानोद्ति च । 


होरासारे शाम्भहोराप्रकाशे नानायोगाष्याय आसीत्सुपूर्णः ॥ ९९ ॥| 
इति श्रीपुश्राजविरचिते शम्सुहौराप्रकाशे विविधयोगाध्यायश्वतुदेश। ॥ १४ ॥ 2] 


विदृद्नम्येत्यादिका अर्थ पूवेबत्‌ है॥ ९९ ॥ 
.. इति श्रीशंभुहोराप्रकाशे माहीधरीमाषाटीकायां विविधयोगाध्यायश्रतुर्दशः ॥ १४ | 


अथः कमोजीवध्यातय३ १५ ॥ 


आजीविका भवेद्येनोपाधिभूतेन कर्मणा । 
तत्पवक्ष्ये न्रृणामत्रोपाय॑ द्ृव्यागमस्य च ॥ १॥ 
ल्मेन्द्रकाणां च यो वीय॑युक्तस्तस्माद्राशियों हि मेष्रणस्थः । 
तन्नन्दांशाधी थरात्कल्पनीया पुंसां होरापारंगेः कर्मवृत्तिः ॥ २॥ 
तातांबा5जुजबन्धोश्व गुरुख्लीप्रेष्षणातिभिः । 
लभते खसस्थितेवित्तं सूयधिवाशमभेद्तः ॥ ३ ॥ 
भेपूरणे खेटविवाजिते चेद्भानोः शशांकाइलिनो यथाउत्र । 
तत्कमनाथस्य नवांशनाथस्वभाववृत्त्या द्यपनीवनं च ॥ ४ ॥ 

, निस्त कार्यसे मल॒ष्योंकी जीविका होती है वह उपाय धनागमका कह- 
तवाहू॥ ३ ॥ लग्म,चन्द्र, सूर्यमेंसे जो अधिक बलवान हो उससे दशम भावमें जो _ 
राशिनवांशक हो उसके स्वार्मेके अनुसार कर्मसे आजीविका ज्योतिषपारं- 
गतोंने कहनी ॥ २॥ जैसे सूर्य हो तो पितासे, चंद्रमा हो तो मातासे, मेगल 
हो तो भाईसे, एवं बुधकी बधु मित्रसे, युरुकी सरुजनोंसे, शुकको ख्रीसे, 
शंनिकी न पैष्य ( भृत्य ) जनोंके संबंधसे कर्माजीविका होती है। यह कर्मा 
जीव से राशिभेद वा अंशमेदसे जाननी ॥ ३ ॥ यदि दशमस्थानमें 
कोई भी ग्रह न हो तो सूर्य वा चंद्मामेंसे जो बलवान हो उससे दशमभावका 
स्वामी जिसके नवांशकमें है उस स्वभावालुरूप बृत्तिसि आजीविका होती है? 





भाषादीकासहितः अ० १५। (२४७) 


सदोषधोणस्तृणधातुहमेः सद्रिकियेः शाठयकरेः सशिल्पेः । 
य्तानृतायेखनीपते्वा सूय्योशके ना ठभते च वित्तम ॥५॥ 
निशाकरांशे मणिरूपनीरकृषिक्रियादेलभते घन॑ च। 
सशकेरागोमहिषीप्रसंगाचन्द्राननासन्मजुदेवतादा ॥ ६ ॥ 
मंत्रोपदेशकुशलेः खलु साहसेश्व शास्रादिभिश्व विविषेभिष- 
जाच् वित्तम । भोमांशकेडएपि च सदा5विकविक्वयाय्रेवां 
क्षत्रेयादिननकेल्भते मजुष्यः ॥ ७ ॥ सुलिपिकाव्यकलाध्य- 
यनादिभिः सुवचनेगंणितेरनृतादिभे! । नज्ञु नरो द्रविणं 
लभते सदा सुमतिना कतिना शशिजांशके ॥ ८ ॥ देवार्च 
नाध्ययनमन्त्रजपादिभिश्व सद्धर्मयाननसुखेनंपतिप्रसादेः । 
यानादिमिश्व खलु कालनिमित्तबोपेर्नीवांशके हि मनुनों 
लभते हि वित्तम्‌ ॥ ९ ॥ तुरगसिधुरगोमहिषीसुसेः सुनयनां- 
जनभ्रषणकेर्धनस्‌ । विविधगायननत्तंनकोशलेः सितलवे 
लभते च सदोष॑धेः ॥ १० ॥ सूर्यात्मजांशे फलमूलपत्रे 
भारोद्वहेः ग्रेष्यननेशय नीचे! । असच धपान्यक्रयविक्रयेवां 
तूने नरः सलभते हि वित्तम ॥ ३११॥ 
वह नवांशेश सूर्य हो तो उत्तम ओषधि, तृण, धातु, सुवर्ण, वस्तु 
विक्रय, शठता, शिल्पकर्म, द्यृत, झूठसे वा राजासे मनुष्प धनवाला होता 
है॥ ५॥ चंद्रांशक होंवे तो मणि, चांदी, जल, रृषिकमं आदिसि. तथा 
शक्कर, गो, महिषी पसंगसे ख्रीसे एवं उत्तम मंत्र वा देवतासे आजीविका 
होती है ॥ ६ ॥ भोमांशकमें ( मंत्र ) सठाहकी चतुराई, साहस, अनेक 
शाख्रादियोंसे ओपषधिसे भेडीके व्यापारसे अथवा क्षत्रियादियोंसे मनुष्य धन- 
लाभी होता है ॥ ७ ॥ बुधांशकमें सुंदर लिखनेके कामसे, काव्यकलापठ- 
नादिसे, सुंदरवाणी गणितसे, झूठ आदिसे, सहुद्धिसे, चतुराईसे मलृष्य स॒वेदा 
धन कमाता है॥ ८ ॥ स॒रुके अंशकमें देवपूजग, पठन, मंत्र जपादि, उत्तम 
धर्म, यज्ञ कराना,सुस, राजप्रसाद, सवारी आदिके कामसे वा कालनिमित्त- 


/ . (२४८) शम्परहोराप्रकाश!। |: 


ज्ञानसे धन पाता है ॥ ९ ॥ शुकांशकर्मे घोडा, हाथी, गौ, मैंसके सुससे, क्‍ 


सुन्दर नेत्र संबन्‍्धी अअनसे, अलड्भरणसे; अनेक प्रकारके गान रा ओर नाच- 
नेकी निपणतासे, उत्तम औषधीसे .छाम होता है ॥ १० ॥ शनिके अंशमे 
: फूल, मूल, पत्तोंके व्यापारसे या भार उठानेसे, दृतका काम और नीच- 
काम करनेते, धान्‍्यके कीनने ओर बेचनेसे निश्य मल॒ष्य खराब रीति 
धनकी लाभ करता है॥ 3$9॥ |: क्‍ 
अंशाधिपश्ेेदातिवीयंयुक्तः फर्लं यंथोक्ते कुरुते च सोख्यस्‌ । 
नीचादिसंस्थों5शपतिस्तदानी स्वल्पं फूल मिश्रवले विमि- 
अ्रम्‌ ॥ ३२ ॥ रायुक्तदिशी भागे ठ॒ देश. संचितयेहुघः। 
ल्ग्माद्मादशमे राशो स्वभावविषयं तथा ॥१३॥ स्वस्वामिना 
: हष्टयुतं स्वदेशे फलप्रद॑ तन्मुनिभिय्यदुक्तम। अन्येः समेत 
.तथ वीक्षितं वा फलप्रदू तद्विषयांतरे च॥१७॥ यदा तदीशे 
चरमांशके च प्रवासतो5थांगमन सुख चं। स्वकीयदेशे स्थिर- 

. भांशके च दिदेंहसंस्थेप्युभयत्र वे स्थात्‌ ॥ १५ ॥ तदीश्वरे 
 बकगते यदा स्याहहुप्रकोरेदविणोपलब्धिः। भाग्याचुरूपात्‌ 
अं सवेभेतद्विनिदिशेत्पागुदितं तु विदिः ॥ १६ । हा 

राश्मद्शम बलाइ्य॑श्रन्द्रात्मनः शजयुतो न दृष्टः । दिगन्‍त- 
कीतिजनयेत्स्वेभोत् समाश्रितश्वापि विलम्मतों वा॥ १७ ॥ 
अंशेश अतिबलेवानू हो तो उक्त फुल पूरा करता है तथा सुखभी देता 
है। 2 क्‍ दा तो अल्पफल, मिश्रमें मिश्र फल देता है॥ १२॥ 
यह कम्माजीव जिस राशिका अंश है उस राशिकी जो दिशा है वह पंडितने 
विचांरना भर्थाद उसी दिशासे छाम होगा तथा लगसे बारहवींके स्वभाव- 
उल्प देश जानना ॥ ३३ ॥ दशमभाव अपने स्वामीसे हृष्ट वा युक्त हो तो 
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_अपनेही देशमें ओर अन्योंसे दृष्युत हो तो अन्य देशमें आजीविकाका उक्त 


- फैल मिलता है ॥ १४ ॥ दशमेश चरराशि चरांशकमें हो तो परदेशसे धन 


एवं तृख, मिले, स्थिर राश्यंशकमें हो तो र्वेदेशमें, दविस्वभावमें हो तो दोनों द 


भाषादीकासहित३3 अ० १६ । (२४९) 
जगहेंसि मिले ॥ १५ ॥ दशमेश वकरगाति हो तो बहुत प्रकारसे धन लाभ होवे 
इस भकार भाग्यरथानानुरूप पूवराक्त फल बुद्धिमानोंने कहने ॥ १६ ॥ 

, चन्दमासे दशप बलवान बुध हो शत्रुसे युक्त दृष्ट न हो अथवा अपनी 

..._ शाशे वा उच्चका हो तो मनुष्यकी दिगतकीति करता है । लगम्सेभी ऐसा हो 

| तो वही फूल जानना ॥ १७ ॥ 

विद्वहम्ये खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे पुख्ऋरानोदिते च । 

होशतारे शम्ुहोराप्रकाशे कर्मानीवाध्याय आसीत्सुपृर्णः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीपुक्षराजविराचिते शम्म्रुहोराप्रकाशे कर्माजीवाध्याय; पश्चद्शञ ॥ १५ ॥ 


विहृद्नम्येत्यादिका अर्थ पूर्ववत है ॥ १८ ॥ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकायां कमोजीवाध्यायः पशञ्मदश: ॥ १५९ ॥ 


ल्‍ कक्क्मेफलाएध्याय्‌ध १६ ४ क्‍ 
यन्मित्रस्वगृहे फूल निगदित तुंगे ज्िकोणे5पिवा तत्सवे विद- 
धाति जन्मसमये पड्वर्गशुद्धों अहः। एक*छत्रपसार्वभोम-. 
तृपतिहेस्त्यभ्रकोशान्वितो द्वाग्रेः किन्नरशक्द्वपतयों 
मर्त्या भवंति ग्रहेः॥ १ ॥ शुभाः स्वामित्रसोम्यो्रे निया 

: नीचारिपापजाः । एवं पापशुभ वीक्ष्य तद्घिशोष्य परस्परम 
॥ २॥ वंगे शुभाधिके कूरः शुभः सोम्योइतिशोभनः । 
निद्याधिके शुभः क्रः छूरो5तिकूरतां ब्रजेत्‌ ॥ रे ॥ 

जो फल मित्रग॒ुह, स्वगृह, उच्च, मूल त्रिकोणमें कहा हैं वह समस्त फूल 

एक पढ्वगेशुद्धयह जन्ममें देता है, एक ग्रह पड़वर्ग शुद्ध हो तो समस्त सू- 
मंडलका एक छत्रधारी चक्रवत्ती राजा हाथी, घोड़ा, खजानासे युक्त करता 
है। दो आदि ग्रह ऐसे हों तो मनुष्य किन्नर, इन्द्र, देवपाति होते हैं - 
॥ ३ ॥ मित्रवर्ग वा सोम्यवर्ग उंचचगतंग्रह हों तो शुभ होंते हैं और नीचगत . 
शज्रुवर्ग, पापवर्गमें हों तो अशुभ होते हैं, इनमें पाप वर्ग और शुभवर्गका: . 
प्रस्पर न्यूनाधिक देखके जो आपिक रहे उससे फल जानना, शुभाषिक 








(२५० ) शम्भुहोरापकाशः | क्‍ 
बगेमें कूरमी शुभ होता है और शुभ हो तो अति शुभ होता है, निंदवगो- 
: पघिकमें शुभभी कर होता है, कर आतिक्रताको प्राप्त होता है ॥ २॥३॥ 

कि अथ दिगहयोगा: । | _ 
ऋरक्रियायां निषुणः सगव॑ः पाषाणयंत्रक्पविक्रयेषु । _. 
कामी नितान्‍्तं च भवेन्मनुष्यो विकर्त्तने चंद्रमसा समेते ॥ 8४॥ 
५०3800 28 विणेन हीनः क्ेशालरक्तः सततं सकोपः । 
भवेन्मजुष्यो दिवसाधिनाथों यदा धरित्रीतनयेन युक्तः ॥ ५॥ 
प्रियंवदः स्यात्सचिवों नृपाणां सेवार्जितार्थः श्ुततत्परश् । 
कलाकलापे कुशलो मनुष्यों दिनाधिपे चंद्रसुतेन युक्ते ॥ ६ ॥ | 
पोरोहित्ये नेपुणो भ्रूमिपानां मंत्री सन्मित्राप्तवित्तः समूछू॥ 
चातुयाव्यः प्रुषश्वोपकारी पम्चाधीशे नीवयुक्ते प्रसुतो ॥ ७ ॥ 
सुबुद्धिश्न संगीतवाद्यायुधेषु भवेन्मानवों नेत्रवीयेण हीनः । 
सुनेत्रानिमित्ताप्ततोहवत्समानो दिवानायके दानवेज्येन युक्ते ॥ ८ ॥ 
: धम्मप्रीतिः पुण्यबुद्धिगंंणज्ञों नायापुत्रप्राप्ततोरुयः समृद्धः । । 
पूतो मत्त्यों5 त्यंतधातुक्रियाब्यस्तिग्मांशो चेद्भाउपुज्ेण युक्ते॥ ९॥ ' 
द्विग्रहयोगोंके फूल-कहते हैं-जो सूर्य, चन्द्रमा एक साथ हों तो मलुष्य 
ऋरकमम निधुण, घमण्डी, पत्थरके यंत्रादियोंके व्यापारमें चतुर और निरंतर 
 कामी होवे॥ ४ ॥ सूर्य मंगल युक्त होते ते| मनुष्य उत्तम धरम कमें तथा धनसे ' 
हीन रहे, छेशोंमें तत्पर, निरंतर कोधयुक्त रहे ॥ ५ ॥ सूर्य बुधयुक्त हावे तो 
मनुष्य भियवाणीवाल्वा, राजमंत्री, सेवासे धन कमावे, शास्रोंमें तर, कला- 
ओके समूहमें चत॒र होगे ॥ ६ ॥ सूर्य ररुयुक्त होवे तो पुरोहिताईमें चतुर, 
 'शजाओका मंत्री,सुंदर मित्रोंसे पाई वित्तसे संपन्न, चतुराइंसे युक्त और उपकारी 
. मनुष्य होगे ॥ ७॥ सूय शुक्रयुक्त होगे तो सादे, संगीत-बाजे, आसुध- 

: कमम निषुण मजुष्य नेत्रशक्तिसे- हीन होंवे, सुनेत्रा स्नीके निमित्त मित्रसमाज 
ः प्राप्त रहे ॥ ८ ॥ सूर्य शनिय्ुत होते तो ध्ममें प्रीति रक्खे, पुण्यबुद्धि सुणज्ञ 

स्रीए॒त्रोंसे सुखी, संपन्न, अत्यंत धातु कियाओंसे युक्त रहे ॥ ९ ॥ “ 





'>करमन>>+ २ आदि +/_ग्प७वा..१२7 बहा (वा ९०थ न्याय? ७": का 


द भाषाटीकासाहितः अ० १६९। (२५१ ) 


पण्याचुजीवी कुटिलः प्रतापी स्वाचारहीनः कलहालुरक्तः। 
रोगानुरक्तः किल मातशत्रः कूलानिधों वक्रयुतें मनुष्यः 
॥३०॥ सद्गूपसद्मंधनेन युक्तः कांतापरप्रीतिरतोतिवक्ता । _ 
संद्राग्विकासश्व कृपाईचेता हीनों नरः सोम्ययुत्ते निशीक्षे 
॥ ३१ ॥ विनीतः सदा गाढगूढो5तिमेत्रों भवेन्‍्मानवश्चोप्‌- 
कारी प्रेषाम्‌ । समेतः सदा धर्मकर्मादिकेश्व तमिख्नाउपिपें- 
शकपूज्येन युक्ते ॥ १२ ॥ सहन्धपृष्पोत्तमवस्तुचित्तो वख्रा- 
दिकानां कयविक्रयेषु । दक्षो नरः स्थाव्यसनी विधिज्ञः प्रालेय॑- 
रशमो कृविना समेते ॥ १३॥ परख्रीरतो वैश्यवृत्त्याडजुजीवी 
सदाचारहीनः परस्यात्मजश्व । भवेन्मानवः पूरुषा्थेन हीनूः 
असूततों यदा मन्दरशीतांशुयोगः ॥ ३४ ॥ सद्बाइयुद्धकुशलो 
विषुलाड़नानां सहालसो विविधभेषजरपुण्यशीलः-। स्या- 
छीनेलाहविधिषत्सुविभावको ना धाजीसुते शशिसुत्तेन युते 
प्रसतो ॥ १५ ॥ ४४ ३ 
चंद्रमा मंगलसे युक्त हो तो मनुष्य पुण्यकमेसे जीविका करे, कुटिल- 
स््रभाव, भतापवानू, अपने आचारसे हीन, कलहमें तत्पर, रोगपीडित, माताका - 
शत्रु होंगे ॥ १० ॥ बुधयुक्त चंद्रमा हो तो सुंदररूप, उत्तमधम, पनसे युक्त, 
स्रीमें परम आसक्त, अतिबोलनेवाला, उत्तम वाणीके विलासवाला, रपासे 
गीला मन और छोटा शरीर होवे॥ ११ ॥ सुरुयुत चन्द्रमा होंवे तो सवेदा 
गाढा होवे, गुढबुद्धि, अतिमित्रोंवाला, पराया उपकार करनेवाला और धम- 
कर्मांदिस युक्त होवे ॥ १२ ॥ शुक्रयुत चन्द्रमा होवे तो उत्तमगंध पुष्प 
उत्तम वरतुमें मन रहे। वच्चादिव्यापारमें चतुर, व्यसनवाला, विधिजाननेवाला - 
होवे ॥ १३ ॥ शनियुत चन्द्रमा होवे तो परस्रीमें तत्पर, वैश्यवृत्तिसे आजी- 
वन करनेवाला, सदाचारसे हीन, पराया पुत्र ओर पुरुषार्थस हीन मनुष्य 
होंगे ॥ १४ ॥ मंगल बुधसे युक्त होवे तो महयुद्धमें चतुर, बहुतपुन्नोंकी 
अमिलाषावाला, अनेक प्रकारकी ओषधिवाला, पुण्यंस्वभाव, हीनकम लोह- 


कर्मेविधि करनेवाला मनुष्य होगे ॥ १५ ॥ 


है 


(२५५२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । है, 
मंतास्रशास्रपरियोधविधो मह॒ष्यो5त्यथ भवेक्टि निषुणश्ध॒ 
विवेकशीलः। सेनापतिस्त मा  वापनस पुरेशो आमेशरो.| 
धरणिने घिषणेन युक्ते ॥ १5 ॥ प्रपंचानतयूतकमप्रियः 
स्यादनेकाह़नाभोगचित्तः संगर्वः । प्रसुतों नरः सर्ववेशजु- 
कर्ता यदा भूसुते दानवेज्येन युक्ते ॥ १७॥ शल्साल्नवित्समर- 
कर्मरतो नितान्त॑ स्तेयानृतप्रियकरः पुरुषो5रप्वित्तः। 
सोजन्यताविरहितः खलु सोख्यहीन : स्याड्ूूसुते5कतनयेन क्‍ 
युते*तिनिन्‍्यः ॥१८॥ संगीतज्ञो नीतिनाथो विनीतः सोख्या- 
घिकयः सह्ृणेः स्यात्प्रपूर्ः । घीरः सोगंधिप्रियः स्थाडुदारः 
सूतो जीषे सोम्ययुक्ते मचुष्यः ॥ १९ ॥ सद्गागिलासो 
गुणवान्‌ विवेकी सदा सहषः स्वकुला5पिशाली । नरः सुवेषो 

पका स्याच्छुकानिते सोमसुते प्रसूतो॥ २०॥ कूलि- 

|| 





पका कुशलो नरः स्यात्‌। 
भर्त्ता बहूनां परमः सुशीलः प्रसूतिकाले बुधमन्द्योगे ॥२१॥ 
नित्य कांतावित्तमित्रात्मजाथेः सोख्य॑ मत्त्यों विद्या पंडितः+ 
स्यात्‌ । वाद्धिक्यं पण्डितायेंः करोति गीवाणिज्ये दानवे- 
ज्येन युक्ते ॥ २२ ॥ यश्ञोडपिकग्रामपुराधिनाथः ख्ीसं- 
शयप्राप्तमनोरथः स्यात्‌ । शरों पनावयः कुशल कछासु 
जीवे समन्दे मनुजः प्रसृतो ॥ २३॥ सच्छिल्पलेख्यविधिजात- 
कुतूहलाठ्यः पाषाणकर्मकुशल्शलबुद्धियुक्तः । स्यादारु- 
दारणकरो मजुजः प्रसृतों पूर्वामरेज्यसहिते तरणेस्तनूजे ॥२४॥ 
मंगल बहसरपतिसे युक्त हो तो मंत्रविद्या, अख्रशास्रके बोधमें मनुष्य अत्यंत 
निषुण होवे। तथा विवेकी, सेनापति, यद्वा राज्य अथवा नगरका स्वामी वा. | 
ग्रामका स्वामी ग्रहबलानुसार होवे ॥ १६॥ मंगल शुकयुत हो तो प्रपंच, झूठ, 
द्यूत कर्ममें प्रीति रखे, अनेक स्त्रियोंके भोगमें मन रहे,घमण्डी होगे और मलुष्प 
सबके साथ वेर करनेवाला होवे॥ ३७ ॥ मेगल शनियुक्त होगे तो अश्न 
श्र जाननेवाला, युद्धकर्मेमें तपर, सवेदा चोरी, झूंठको प्रिय माने । अल्प 


भाषादीकासहितः अ० १६। (२७३ ) 
धनवान, सुजनतासे रहित, सुखहीन और लोकमें अतिनिंय होवे ॥ १८ ॥ 
बुध बृहस्पति युक्त होवे तो संगीत जाने, नीतिका स्वामी होवै, नम्न, अधिक 
सुखी, उत्तम ग॒ुणोंसे पूर्ण, धीर, सुगंधि वस्तु प्रिय, उदार होंवे ॥१ ९॥ बुध 
शुक्रय॒ुक्त होगे तो उत्तम वाणीके विलासवाला, सुणवान्‌, विंवेकवाला, सर्वदा 
खुश, अपने कुलमें, श्रेष्ठ सुन्दर वेषवाला और बहुतोंका स्वामी होगे ॥२०॥ 
शानैयुत बुध होनेमें मनुष्य कलहको प्यारा माने, चित्तवृत्ति चश्चल रहे, 
कलाओंके समूहमें चतुर, बहुतेंका पालन करनेवाला तथा परम सुशील 
होगे ॥ २१ ॥ बुहर्पाति शुक़रयुत हो तो महुष्य सवेदा स्री, घन, मित्र, 
उन्नादियोंसे सुख पावें। विद्या करके पण्डित होंवे, पंडिसश्रेष्ठोंसे अत्यंत 
शात्रार्थ करे | २२ ॥ बृहस्पति शनिय्ुक्त हो तो अधिक यशवाला, ग्राम 
नगरका स्वामी, स्रीके पक्षमें सन्देही, मनोरथ सिद्धिवाला, श्रमा, धनवान, 
कला जाननेवाला होवे ॥ २३ ॥ शुक्र शनियुत होंवे तो उत्तम शिल्प, लेख- 
विधिसें उत्पन्न खेलसे खत होंगे । पत्थरके कामोंमें चतुर, चश्वलबुद्धिसे 
युक्त तथा लकडी चीरनेवाला होगे ॥ २४ ॥ इति हिग्रहयोगाः ॥ 
अथ त्रिग्रहयोगाः । 50580 
सर्यन्रपाषाणविधो प्रवीणख्रपाक्ृपाभ्यां रहित शूरः । 
एकजसंस्थेजनने मलुष्यो भवेदशीतद्यतिरक्तचन्द्रेः ॥ २५॥ 
सत्कायक्षन्नरपतेश्व भवेन्महोना वार्त्ताविधो सकलशाद्र- 
कलाउु दक्षः । प्रदोतनावृतकराम्ृतरश्मिजानां चेन्मानवश्व 
खलु संमिलने प्रसूतो ॥२६॥ प्राज्ञो पूत्त्ंचलः स्यात्पवीणः 
सेवामिक्ञस्त्वन्यदेशाभिगामी । ताराधीशादित्यवाचस्पतीनां 
योगे चून॑ सूतिकाले मलुष्यः ॥ २७ ॥ सद्धमेकर्मण्यरुचिनरः 
स्यात्परार्थहर्तता व्यसनानुरक्तः | सरोनिनीशोशनशीतभास- 
अऔकत्र भावे यदि संयुताः स्युः॥ २८॥ हक 720 0 क्‍ 
प्रेज्धितज्ञो धातुक्रियायां निरतो5तिधूत्तः । व्यर्थप्रयास- 
प्रकरो नरः स्यादेकरक्षेगाः सूर्यसुधांशुमन्दाः॥ २९ ॥ 





(२५४ ) शम्भुहोराभकाशः ।. ॥ 
त्रिग्॒हयोग कहते हैं-यदि सू "चं०में०एक स्थानमें हों तो मनुष्य उत्तम 
यंत्र पत्थरके काममें प्रवीण, लज्जा एवं दयासे राहेत, श्रमा होगे ॥ २७॥ 
सू० चं० बु० के योगसे राजाका उत्तम काम करनेवाला, बडा तेंजस्वी, . 
बातचीतमें और संपूर्ण शास्त्र तथा संपूर्ण कलाओंमें चतुर होवे ॥ २६॥ 
सू० चं० ब॒० से पंडित, धू्े, चश्चछ, प्रवीण, सेवा जाननेवाला, प्रदेश 
जानेवाला होता है ॥ २७ ॥ सू० चं० शु० से उत्तम धर्म कर्ममें अरुचि, 
पराया कार्यनाशक, व्यसनोंमें तत्पर रहे ॥ २८ ॥ स्रू० च० श० से मूखे 
अतिनिर्डन, पराये इसारे जाननेवाला, धातुकियामें तत्पर, धूत्ते, व्यर्थ कष्ट 
क्रनेवाला मनुष्य होगे ॥ २९ ॥ 
लज्वात्मजार्थवनिताजनमित्रवगेस्त्यक्तो रे भवेजजुषि_ निहृर- 
चित्तवात्तिः | ख्यातः सताहसकमन्दविधो प्रवीणो युक्तेदिना- 
5घिपकुजेन्दुस॒तेमलुष्यः ॥ ३० ॥ वक्ता धनाठयः सचिवों 
नृपाणां चसृपतिनीतिविधो समर्थः | उदारहृत्सत्यवचा 
विलासी स्यान्मानवो5कारसुरेज्ययुक्तेः ॥ ३१ ॥ आाग्यान्वि- 
तो5तिधिषणः सधनों विनीतों वंशाधिकः सुचतुरों बहु- 
जल्पकः स्यात्‌ ॥ रे२॥ सच्छीर्सहुणयुतो मलुजः प्रसृत्तो | 
चेकक्षगेस्तरणिभूसुतदानवेज्येः । विवेकहीनः पित॒बंधुव्ग- 
धनेविह्ीनः कलहानुरक्तः॥ रोमाउन्वितः स्यान्मचुजः प्रसृतो 
चेदकंवकार्कमुता हि योगे॥ रेडे ॥ 
सू० मं० बु० से मनुष्य लज्जा, पुत्र, धन, ख्ीजनन ओर मित्रवगेसे रहित 
रहता है, चित्तकी वृत्ति कठोर, विख्यात, साहसी, मन्द कामोंमें प्रवीण होता 
है॥३० ॥ सू० मं० बृ० से व्याख्याता, धनवान, राजाओंका मंत्री, सेना- | 
पति, न्याय करनेंमें समर, उदार मन, सत्यवादी ओर विलासवान होवे॥ ३ १॥ 
सू० में० शु० से भाग्ययुक्त, अतिबुद्धिमान्‌, धनवान, नम्न, अपने वेशंग 
अधिक चतुर, बहुत बोलनेवाला तथा मनुष्य उत्तम स्वभाव, उत्तम गुणयुक्त 
होता है ॥ ३२ ॥ सू० मं० श० से विवेकरहित, पिता बन्धुवग तथा धनसे 
हीन, कलहमें तत्पर, बहुत रोमवाला होंवे ॥ ३३ ॥ _ द 


. आाषादीकासहितः अ० १६ । (२००) 


हओगयुक शाखत्रकछाकछापे विचक्षणः स्यान्मजुजः 
सुशीलः । सुसंग्रहार्थः प्रबछः प्रसुतों योगे रविज्ञामरपूनि- 
तानाम्‌ ॥ ३४ ॥ कांतानिमित्तं परितप्तचित्तर्त्वनल्प- 
जल्पश्व विदेशवार्सी | द्वेषी सतां निन्धमतिनरः. स्याद्योगे 
विवस्वह्धभार्गवानास्‌ ॥ ३५ ॥ मन्दाकृतिश्रात्मजनेविंहीनों 
लोकेमहाद्वेषकरो5तिदुष्टः । भवेन्नरो नीचननाजुयातः सूतो 
रविज्ञाकंसुतेः समेतेः ॥ ३६॥ 


स्‌० बु० बु० से नेत्रोगसुक्त, शास्रकलाके विषयमें प्रवीण, सुशील, 


. समस्त गृहधनमें अधिक होवे ॥ ३४ ॥ सू० बु० शु० से स्लीके निमित्त मन 


संतप्त रहे, बहुत बोलनेवाला, विंदेशनिवासी, सज्जनोंका द्वेषी, निन्‍्य बुद्धि 
होगे ॥ ३५॥ सू ० बु० श० से हीन आकृति, अपने मनुष्योसे रहित, लोगोंके 
साथ बडा द्वेष करनेवाला अतिदुष्ट नीचजनसंगतिवाला होंवे ॥ ३६ ॥ 


परस्य कार्येप्यातिसादरो ना प्रगल्भवाक्यों द्रविणेन हीनः । 

भूपाश्रितः क्रतरः प्रसृतो योगे रवीज्यासुरप॒जितानाम 

॥ ३७॥ कान्तासु नित्यव्ययकृत्पगल्भः कलत्रपुत्रादिसुखेः 

समेतः । भ्रूपाप्रियः स्यात्पुरुषः प्रसृतों योगे दिनेशेन्यशने- 

अराणास्‌ ॥ ३८ ॥ द्रविणकाव्यकथास्वजनोल्झितः कुचरि- 

ताभिरुचिस्त्वतिभीतियुक । भवति कंड्रुजार्तियुतः सदा 
* रविसिताकैसुतेः सहितेनेरः ॥ ३९॥ 

र० बृ० शु० योगमें मनुष्य पराये कार्यमें भद्ाछ, वाचाल, चतुर, 
धनहीन, राजाभ्रयी, अति कूर होता है ॥ ३७॥ सू० बृ० श० के योगसे 
ल्लियोमें नित्य धनव्यय करनेवाला, बोलनेमें चतुर, खत्री पुत्रादि सुखयुक्त, 
राजाका पिय होता है ॥ ३८ ॥ र० शु० श० से धन, काव्य कथा और 
अपने महष्पोंसे त्यक्त रहे, दुष्ट चरित्रोंमें रुचि रे, अति भयवान्र, 
सवेदा खुजलीके रोगोंसे पीडित रहे ॥ ३९ ॥ 


(२०६ ) शम्भुहोराभकाशः । 
दीनो5त्यंत॑ स्वीयवर्गापमानों चून॑ मत्त्यों वित्तधान्येन हीनः। 
स्यादुत्पत्तो हीनलोकालुयातो योगे दोषाधीशभमिन्दुजानाम 
॥ ४० ॥ ख्लीयुतो5मल्वपुः परिहर्ता कोपसंयुतनरो बणयुक्तः 
चेत्मसूतिसमये मिलिताः 358 2208+ घिरामरपूज्या: 
॥ ४१ ॥ दुःशीलास्लीनायकर्शंचठो ना डुःशीलिः स्वात्तु- 
त्सुतः शील्युक्तः । मत्त्यों चूनं चेकभावे यदि स्थ॒ुः सूतो 
ताराधीशभोमासुरेज्याः ॥४२॥ मृतिप्रदः शैशवके जनन्याः 
सदा मलुष्यः कलहाभितप्तः । स्याहदहितश्वन्द्कुनाकंपुत्राः 


प्रसृतिकाले मिठिता यदि स्थुः॥ ४३ ॥ 5 
चं० में० बु० के योगसे मनुष्य अत्यंत दीन, अपने मनुध्योसे अपमा- 


नित, अन्न धनसे हीन, हीन मलुष्योंके अल॒ुकूल रहनेवाला होता है ॥४०॥ 
चूं० मं० बृ० से ख्ीसहित, निर्मल देह, दूसरेके शुभ कार्यकी हरण करने- 
वाला, कोपसंय॒क्त और घावसे चिह्नित होंगे । ४१ ॥ चं० में० शु० से 
दुष्स्वभावकी ख़ियोंके विषे ( नायक ) अफ्सर, चंचल, दुष्टस्वभाव होवे, 
उसका पुत्र मुशील होंवे ।। 2२ ॥ चं० मे० श० से बाल्यावस्थामें माताको 
मृत्यु देंबे, सवेदा कलहसे संतप्त रहे, निंय होवे ॥ ४३ ॥ 
धीमान्महोजा बहुभाग्ययुक्तः सुवृत्तविद्योइतिविचित्रमित्रः । 
विख्यातकीतिश्व भवेन्मजुष्यश्वेकतर॒संस्थेः शशिसोम्यजीवेः 
॥४४॥ वृद्दस्पर्दायुक सुविद्याप्रवीणो मत्त्यों चून॑ नीचवृत्त्य्थ: | 
लुब्धः | चेदेकत्रस्थानसंस्थाः प्रसृतो ताराधीशज्ञासुराचार्य- . 
संज्ञाः ॥ ४५ ॥ ख्यातों विनीतो5भिमतो नृपाणां नरः पुर- 
ग्रामकृताधिकारः । कछाकलापामलबुद्धिशाली चंद्रक्ञगन्‍्दाः 
सहिता यदा स्थुः ॥ ४६ ॥ 

: चृं० बु० बृ० एकत्र होनेंमे मनुष्य बुद्धिमान, बडा तेजस्वी, बड़े ऐशये- 
वाला, उत्तम विद्यावाला, बहुत एवं अनेक प्रकारके मित्रोंवाला विरुयात- | 
कीर्ति होंगे।। ४४ ॥ चं० बु० शु० से मनुष्य बी स्पर्धासे युक्त, दूसरेका 
डाह माने, उत्तम विद्यायक्त, नीचबृत्ति, अतिधनलोभी होंगे ॥ ४५ ॥ 











भाषादीकासहितः अ० १६ । (२५७ ) 

चं० झु० श० से मनुष्य रुपात, नम्न, राजाके मनोलुकूछ, नगर, ग्रामके 
अधिकारी कलाविदा जाननेवाला बाद्चेमान्‌ होता है॥। ४६ ॥ 
भाग्याधिकः सह्वणकी तियुक्तः सहद्धिवद्दया संहितो नरः स्यात । 
प्रसूतिकाले हिमरश्मिनीवपूर्वामिरेज्याः सहिता यदा स्युः॥ ४७॥ 
सन्मन्तशात्रापिक्ृितः सुवेषों भ्रूपप्रियो5त्यन्तविचक्षणश्र । 
भवेन्महोजा मजुजः प्रसृतो योगे निशीशेज्यरांनेश्वराणाम ॥ 8८॥ 
अभिमतोत्तमपुस्तकवीक्षणे सुलिसने5पि च पुण्यपरायणः । 
अुतिविदां प्रवरश पुरोधसः शशिसिताकंशुवां मिलने नरः॥ ७९॥ 

चं० बृ०शु०से अधिक ऐश्वयेवाला, शुभ ख॒ण, कीर्तिमान्‌, उत्तम बुद्धि 
व्राद्धि कारिंके युक्त मनुष्य होने ॥ ४७ ॥ चंं०बृ० श०से मनुष्य उत्तम मंत्र 
उत्तम शा्रोंका जाननेवाला, सुंदर वेष, राजप्रिय, अत्यंत चतुर और बडा 
तैजस्व्री होवे ॥ ४८ ॥ चं ० शु० श०से उत्तम अन्थ देखनेमें भद्धाठु, उत्तम 
लेखमेंभी रुचिवाला, पुण्यमें तत्पर, वेदपाठियोंमें श्रेष्ठ और पुरोहित होंवै४९ 
निजकुले नृपतिमचुजो भवेद्वरकवित्वकगीतकलादरः। 
अतिपराथकसाधनमानसः कुजबुधांगिरसां जनने युतो ॥ ५० ॥ 
वाचालः स्याज्ंचलः क्षीणदेहो नित्योत्साही मानवो वित्तयुक्तः। 
धृष्ठो5त्यंतं तारकेशावनीनदेततयेज्यानां संभवः संयुतेश्ेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


भयान्वितः क्षीणवषुपनेच्छुः प्रेष्यः प्रवासी कुविलोचनश्व । 
न स्थात्सहिष्णुबंहुनल्पको ना योगे कुजज्ञाकंश॒वां प्रसतो ॥ ५२॥ 


म० बु० बृ० से मनुष्य अपने कुलमें भेष्ठ, भेष्ठ कविता, गीत कलाका 
आदर करनेवाला, पराथ साधने अत्यंत मन रहे ॥ ५० ॥ मं०बु०शु०्से 
मनुष्य वाचाल (बहुत बोलनेवाला ), चपल, दुबला शरीर, सवेदा उत्साही, 
धनवान्‌ और अत्यंत धृष्ट होता है ॥ ५१ ॥ मं ० बु० श० से मनुष्य भय- 
युक्त, क्षीण शरीर, वनकी इच्छा रखनेवाला, दूत, परदेशवात्ती, कुनेत्न, 
सहनशील नहीँ, बहुत बकनेवाला होंगे ॥ ५२ ॥ 


) 





. अमलठवृत्तियुतों ननने भवेद्धिषणभागवभाजुशु॒वां युतो ॥ ५९ ॥ 


(२५८ ) ..._ भम्भुहोराषकाशः । 


. कलत्रपुन्नादिसुखेः समेतो पा सुजनानुयातः । 
भवेलहष्णोपमनिनाम्यपव तन ३े॥ 
: कृपया विहीनः कृशः ज्ञोगि त्ता यू नर ह्यूः | 

पपेन्नस्मेकरई प्रयातेः क्षोणीतनू जोंगिरसाकंपुत्रः ॥ ५४ ॥ 

विदेशवासी जननी लाया कुरंगनेत्रोपहातिः सु्खातः । 
प्रसातिकाले यदि संयुताः स्युमहियदेत्याचित्तभाजुपुत्रा' ॥ ५५ | 
मं० ब॒० शु० से स्रीपुत्रादियोंके सुस़झक्त, राजमात्य, सलन सगरी, 
मनुष्य होता है।। ५३ । मे० बू० श० से महुष्प राजासे मान प्राप्त, 
दयारहित, दुबला शरीर, दुष्ट वृत्तिवाला, मित्रसुखरहित होता है॥ ५४॥ 
मं० शु०श० से महुष्य विदेशवासी होगे, उसकी माता असाय होवे, सुंदर- 
ख्रीके कारण मानहानि आदिसे सुखनाश होंगे ॥ ५०७ ॥ हि 
| 
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(१ विनभित 


सत्यानितः स्याहहुगीतकीतिर्यूपालुकंपा विनितारिपक्षः। . 
प्रसन्नमूतिबंधर्नीवशुकेरेकक्षेसंस्थेननने नरः स्पात्‌ ॥ ५६ ॥ 
संस्थानसद्रेभवरोख्ययुक्तो नरः सुबृत्तो धृतिसंयुतः स्यात्‌ । 
अनल्पभाषी बुधनीवमंदाः प्रसूतिकाले यदि संथुताः स्थुः्॥ ५७॥ 
असत्यभाषी बहुनल्पको ना धूर्त्तः सदाचारविवजितः स्थात्‌। 
दूरप्रयाणानुरतः कलाज्ञो देवेन्यशुक्रार्कअवां प्रसूतो ॥ «८ ॥ 
यदपि नीचकुलोद्भवमानवों विशद॒कीतियुतः पृथिवीपत्तिः । 
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न ५ कं न्‍के अब कक को त & ४ 
७ 


बु० बृ० शु० एक राशिमें हों तो मलष्य सत्यवांदी होवे, उसकी कीर्ति. 
बहुधा गायी जावे, राजाकी रुपा रहे, शत्रुसे विजयी रहे, सुख प्रसन्न रहे 
॥ ५६ ॥ बु० बृ० श० से मनुष्य स्थान ऐश्वर्यंसे उत्तन्न सुखसे युक्त रहै, 
उत्तम चारित्रवाला होवे, धारणायुक्त, बहुत बोलनेवाला होंबे॥ ५७॥ 
बु० शु० श०्से आँठ बोलनेवाला, बहुत बकनेवाला, धूत्ते, सदाचार रहित, 
दूर गमनमें तत्पर और कला जाननेवाला होगे ॥ ५८-॥ ब्० शु० श०्के | 
योगमें मनुष्य: यद्यपि नीचकुलोत्पन्न हो तो भी विशालकीतियुक्त राजा | 
होगे, निर्मल वृत्तिवाला होंगे ॥ ५९ ॥ इते त्रिग्रहयोगाः ॥ 


० 


_अन्‍क. 


| 
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भाषाटीकासहित:ः अ० १७॥. (२७९ ) 
पापखेटसहिते कूछानिधो की्तयाति जननीविनाशनम। 
ताहशे5म्बरमणों जनकर्य मिश्रिते च खलु मिश्रितं फलम ॥ ६० ॥ 
सदुते कुम्नदिनीपतो जनो भ्रूयशो5र्थवरकीतिसंयुतस। 
गोरवेण नृपततेवरेण्यक मानव प्रकुरुते कुछोत्तमम ॥ ६१॥ 
: चंद्रमा पापयुत हो तो माताका और ऐसा सूर्य होंवे तो पिताका नाश 


करते, हैं मिभितमें मिश्रित फूल होता है ॥ ६० ॥ चन्द्रमा जन्ममें शुभयुत 


होवे तो मनुष्यकों भूमि, यश, धन, श्रेष्ठ कीर्चिते युक्त तथा गोरवसे भेष्ठ 
और अपने कुलमें उत्तम करता है ॥ ६१ ॥ 
विद्वहम्ये सेटछीलाविलासे सम्यग्बोधे पुज्रानोदितिच।.._ 
होरासारे शंभुहोराप्रकाझे5प्यायः पूर्णः सप्ततगांदिकानाम ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीपुंजराजविराचिते शम्भ्रुहोराप्रकाशे सप्तवर्गफलायध्यायः पोडश3 ॥ १६॥ 
: विद्वह्वम्येत्यादिका अथे पूवंवत्‌ है ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकायां सप्तवर्मफलायध्याय: पोड्शः ॥ १६ ॥ 


अथ राजयोगाध्यायः १७३ 
भाग्यादिभावजफलं प्रतिपादितं यद्भाग्यं भवेत्तरखिलं ख 
राजयोगेः। तान्विस्तरेण च वदाम्यथ राजयोगॉस्तेः सार्थक 
हि जननस्य यतो नराणास्‌ ॥ ३ ॥ 
जो भाग्यभावादि फल कहे हैं वह समस्त ऐश्वर्य निश्चय राजयोगोंसे होता 


। है, उन योगेंके ही कारण जन्मकी सफलता है, इसलिये उन राजयोगोंको 


_, विस्तारसे कहताहू ॥ १ ॥ 


निनोचस्थिताः खेचराः पंच यस्य प्रसृतों भवेत्सावभोमः स॒॒ 
मरत्त्यः । जयः स्वीयतुंगादियाताः स्‌ राजा नृपालात्मणो- 
उन्यस्य पुत्रोध्र मंत्री ॥ २॥ चतुःखेचरा यस्य तुंगोपयाता 
महानिम्नगातारणे स्युबछानाम । महासेतुबंधाश दंतावलानां 
तथा कीतिबंधां धरिजीतले ते ॥ हे । ४2 तुंगस्थेरिनभोमजीव- 
शानभियंद्रा जिभिषिकमात्तेषामन्यतमोदयेड्वनिश्ुजां योगाः 





(२६० ) शम्भुहोराभकाशः । 
स्मृताः षोडश।! तन्मप्येषपि निनोचगे अहयुगे चेकग्रहे 

सर से तंगगतेःयेकसचरे मर्तों परे पोडहा॥ 8॥. 
जिसके जन्ममें पांच मरह उचके हों वह मनुष्य ( चक्रवत्ती ) बादशाह 
होता है, जिसके तीन ग्रह अपने उच्च आदियोंमें हों वह राजउन्र हो तो राजा 
अन्यका पुत्र मंत्री होता है॥ ९ ॥ जिसके चार ग्रह उच्चके हों उसको 
सेनायें महान महानारैयोक पार विजय करनेको समर्थ होवें। सेनाके हाथि- | 
योंसे उनपर बड़े पुल बंधें तथा सारी पृथ्वीमें उसकी कौतिके बांध 
बचें ॥ ३ ॥ केंद्रों 3 । ४ । ७ । १० में उच्चके सूर्य, मंगल, सुरु, शनि हों. 
या तीन ग्रह उच्के हों तो इन्‍्हों ठग्नोंसे कोई लग्न हो तो हेरफेरके १६ 
विकल्प राजयोगोंके होते हैं उन्हीं विकल्पोंमें २ मह उच्चके ओर चन्द्रमा | 
: ख़गृही हों अथवा एक ग्रह उच्चका चन्द्रमा स्वगृही हो अथवा ३ ग्रह. 
उच्चक और चन्द्रमा स्वगृही हो तो येभी १६ भेद राजयोगके होते हैं। 
उदाहरण-कुण्डलियोंमें हैं ॥ 9 ॥ । 
राजयोगविकल्पानामुदाहरणम्‌ । । 

बे 
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भाषादीकासहितः अ० १७। (२६३ ) 
३३२ 








। 23025: 4. र॥ 2.50, ९०/ 0,.202 ह 
वर्गोत्तमे हिमकरे तजुगे च यद्वा चन्द्रोज्लितेश्व चत॒रादिभि- 
रीक्षिते च। द्वाविज्ञातिः क्षितिधुनामपि संभवन्ति योगाः सदा 
जलूघितीमपती महीं च ॥ « ॥ प्राग्देवेज्यः कुंभभूद॑क्षिणे 
च्‌ शुक्रः पश्चात्सोम्यसंस्थो वसिष्ठः । पुंसो नूनं सूतिकाले 
तु यस्य नाथः स स्यादासझ॒द्र थारित्याः ॥ 5 ॥ स्वोचे 
बुधे तलुगतेडकैसुते सभोमे नक्के गुरी धलुषि चन्द्रसुतेन 
युक्ते । स्यात्तस्थ धाज्यधिपतेनियतं प्रयाणे सेनाश्कुंजर- 
चयेदीलिताचलाः स्थुः॥ ७॥ क्‍ 
चन्द्रमा अथवा लग्म वर्गोत्तममें हों उसे चार आदि ग्रह चन्द्रवजित देखें 

तो इस योगमें ग्रह दृष्टिके विकल्पसे २३ भेद होते हैं, इन योगोंके किसी 
भेदमें जन्म हो तो समुद्र पर्यतका राजा होता है ॥ ५ ॥ जिसके जन्ममें 
बृहस्पति पूर्वेमें, अगस्ति दक्षिणमें, शुक्र पश्चिममें और वरिष्ठ उत्तरमें हो तो 
वह समुद्रांत पृथ्वीका राजा होता है ॥ ६॥ उच्चका बुध लघ्ममें, शनि, मंगल 


: सहित मकरमें, बृहस्पाति बुध धनमें हो उस राजाके गमनमें सेना घोडे हाथि- 


योंके समूहसे पवेत चूणे होजावे ॥ ७॥ 
कंठीरवस्थे दिवसाधिनाथे मृगेउवनीने5कैसुते 'घटस्थे । 
पाथोनलमे विन कियु युक्ते प्रथ्वीपत्तेजन्म महोजसः स्थात्‌ 
॥ <॥ क्षोणीपुत्रे मेषगे सू्तिसंस्थे वागीशे चेछमसंस्थे 
' निनोचे। स्यातां भूपों चापि योगद्ये5स्मिन श्रेष्ठो वीर्याव्यों 
जितारातिपक्षो ॥५ ॥ _ 8 





(२६४ ) शम्भुहोरापकाशः । 


सूर्य सिंहका, मंगल मकरका, शनि कुमका, कन्या लग्न हो और उस्तीमें 
चंद्रमा होते तो बड़े तेजस्वी राजाका जन्म होंवे हे ॥ < ॥ मंगल मेषका, 
बहस्पति उचराशिका ठग्ममें हो तो ये दो राजयोग हैं, इनमें शत्रु जीतनेवाले 
बलवान राजा होते हैं ॥ ९ ॥ जा बट 
गीवणिज्यः स्वोच्रगो लग्मवत्ती मेषे हेलिमदशुक्रेन्दुष॒त्ाः | 
लामश्षेस्था भूमिपस्तं ग़रणंति वीयपित भरूषणं भ्ूतलुस्य 
॥ १० ॥ आकोकेरस्थः शानिलम्रवर्ती मित्रेणाठ्याः सिंह- 
युग्माजजूकाः | ककिस्ते वे नायक ते प्रकुगुयद्राउम्मोषि- 
प्रांतभूमीत्तस्य ॥ ११ ॥ द्वन्द्रें सितेड्न्नधिषणों शफरे 
कुजाकी नक्रे विल्मभगते शशिजे स्वतुंगे । सूतो भवेत्स 
हि महानचलाधिनाथों ,मत्तेभशइदलने शृगराजतुल्यः 
॥ १२॥ सिंहांगेडकेरछागसंस्थो हिमांशुनके वक्कः कासुकस्थः 
सुरेज्यः । सोरिः कुंभे सूतिकाले यदि स्यान्मत्त्योंउत्यथ 
वापि राजाधिरानः ॥ १३ ॥ क्‍ 
..._ बहरपति उच्चका लम्ममें, सूये मेषमें, शनि, शुक्र, बुध लाभभावमें हों तो 
इस योगवालेको बलवान राजा पृथ्वीका भूषण करते हैं ॥ १० ॥ मकरका 
शनि लममें ओर ५। ३। १ | ७।.४ । मेंसे किसीमें सूर्य हो तो समुद्गांत 
पृथ्वीका पति करते हैं ॥ ११ ॥ मिथुनमें शुक्र, मीनमें चन्द्रमा, सुरु मक- 
रमें, मंगल, शनि, बुध लग्ममें उच्चका हो तो वह बड़े पर्वेतोंका राजा शत्रु- 
रुपी उन्मत्त हाथियोंके दलनमें सिंहके समान होंवे॥ १२ ॥ सिंहलममें सूर्य, 
मेषमें चंद्रमा, मकरमें मंगल, धनमें सुरु, कुम्ममें शनि जन्म समयमें हो तो 
मनुष्य न होवे ॥ १३ ॥ 
सोम्यो मूतिसंस्थः प्रसृतो वागीशश्रेन्मन्मथस्थः कूला- 
वानू। पातालूस्थो व्योमगो दानवेन्यः प्ृथ्वीनाथः स्यादिगंत- 
प्रकातिः ॥ १४ ॥ वाचस्पतिः कर्कटगः प्रसूत्तों खास्तांबु- 
सस्‍्थाः इुजशुक्रमदाः । तद्ानकाले जलपेज॑लानि भेरी- 
निनादोहलन प्रयांति ॥ १५ ॥ 
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भाषादीकासहित३ अ० १७। (२५६५० ) 


भेष॒का बुध लप्ममें, सप्तम स॒रु, चतुथे चंद्रमा, दशम शुक्र, जन्ममें हो 
तो दिगतकीर्तिवाला राजा होंवे ॥ १४ ॥ बृहस्पति ककेका, ३० | ७। 
४ में कमसे मंगल, शुक्र, शनि जन्ममें हों तो उस राजाके चलनेंमें भोरे 


.._ ( तुरही ) योंके शब्दोंसे समुद्रके जल उछलते हैं॥ १५ ॥ 


सूतो खेटश्ेत्स्फुर्श्मिजालः स्व मित्र च पह़गेशुद्धः । 
सेस्थः सो वे कंटके वा त्रिकोणे कुयान्‍्नून मानव सावे- 
भोमस्‌॥ १६॥ षड़्गशुरूमपि खेचरयुग्मक॑ चेथ्वस्य प्रसूति- 
समये च यथोक्तरीत्या । तस्याघिपत्यमतुर्ुं खल किन्नरेषु 
: द्वीपांतरे भवति चात्र न कि घरायाम॥ ३७॥ तुंगल्लिकोण- 
भवनाद्यषिकारहीनेः पडर्गशुद्धिसाहतेल्लिमिरेव मंत्री । 
राजा भवेच्छुतिमितेः खलु सावभोमः पंचादिभिश् सहसा 
गुरुणेककेन ॥ १८ ॥ 
एकभी ग्रह जो अस्तंगत न हो रवराशी, मित्रराशिमेंभी षड़वगेशुद्ध हो 
और केन्द्र वा त्रिकोणंम हो तो वही एकग्नह महुष्यकों चक्रवत्ती करदेता 
है ॥ १६ ॥ यदि पड़वगंशुद्ध दो ग्रह उक्त प्रकार शुणोंसे युक्त हों तो उस 
मनुष्य॒का राज्य किन्नरोंमें, दीपांतरोंमें भी होता है, पृथ्वींमे होना तो क्‍या 
बड़ी बात है ॥ १७॥ उच्च त्रिकोणादि अधिकार रहितभी तीन ग्रह षडूवगे- 
शुद्ध हों तो मनुष्य मंत्री होता है, चार गह हों तो राजा, पांच आदि हों तो 
निश्चय चक्रवर्ती होता है और एक शुरुही पढ़वगेशुद्ध होगे तो सहसा चके- 
वर्तती करता है ॥ १८ ॥ 
बृषे शीतयुर्लगरसंस्थः प्रसृतो सतुर्यास्तगा मंदसूर्यामरेज्याः । 
भवंतीह तदृण्डयात्रा सुधूल्यंधकारा दिने स्यात्तमिस्राप्र- 
वेशम्‌ ॥ १९॥ वेज लक केन्दुननिर्नरेन्यासरिषड्भवांत्यो- 
पगता भवंतति । लम्मे तोषच चूनमेकातपत्रः स 
भुनक्ति भूमिम्‌ ॥ २० ॥ 
जन्मकालमें वृषका चंद्रमा लममें, १० । ४ । ७ भावोंमें कमसे शनि, 
सूर्य, झर होगे तो उस राजाकी सेनाके चलनेके गरसे दिनमेंभी राजिकेसे 





। 
| 
| 


| 





(२६६). शम्भुहोरापकाशः । टट 
अंधकार प्रतीत होंगे ॥ १९ ॥ निसके चंद्रमा, शुक, बुध, सुरु ३१६ । 
११ । १२ भावोंमें हों और लग्ममें मकरका शने हो तो वह मनुष्य सारी 
पृथ्वीका एक छत्र राज्य भोगता है ॥ २० ॥ 

स्वतुंगस्थितो सोम्यशुक्रों विल्मे सगे भूमिजश्वापगों जीव- . 
चंद्रो। प्रसृतो मनुष्यों च तो भूमिषाली भवेतां तथा55खण्डले 
भूतलस्थों ॥ २१ ॥ कुलीरगो चंद्ररवी सुरेज्यः सपत्नगश्चंद्र- 
सुतः स्वतुंगे। कथ्चिद्धली मूत्तिगतः से राजा राजाधिराजा- 
हृयताभियुक्तः ॥ २२ ॥ केन्द्रगः सुरारुनिनोचभे दान 
वेन्द्रसचिवो नभस्थितः । संभवेदपि सुमुद्विका चतुस्तोय' 
राश्यवधिगामिनी भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अपने उच्चराशिके शुक्र वा बुध लग्ममें, मकरमें मंगल, धनमें गुरु, चंद्रमा 
जिसके जन्ममें हो वह मनुष्य प्ृथ्वीमें राजा होकर सूर्येके समान तपते हैं... 


॥ २१ ॥ ककंटमें चंद्रमा सूये, छठा छुरु, उचचका बुध हो तथा कोई बल- 


वानू ग्रह लग्ममें हो तो वह राजा राजाभिराज नामसे युक्त होंवे ॥ २२ ॥ 


ब्रा. 7: 


अपने उच्चका सर केन्द्रमें, शुक्र दशममें जिसके जन्ममें हो उसकी मोहर 


( छाप ) चारों समुद्र पर्येत जानेवाली होंगे ॥ २३ ॥ 
मेषे5केज्यो खे कुनो ज्ञोशनाब्जाः पुण्ये सूतो यस्य चेत्सो- 
5वनीशः। तथ्ाने स्थाहिग्जयों व्याकुला थ्रूः सैन्येश्वित्तो- 
दगिताः शत्रवः स्थुः ॥ २४७ ॥ नीचारिभागरहिताः स्फुर 
देशुनाढाः सूतो खगा बल्युताः खलु त्यक्तवैराः । श॒क्रे वृषे 
समुदितः स च मातचक्े जीवो भवेदमरतुल्यपराकमश्व ॥ २५॥ 
मेषमें सूये, सुरु, दशम मेगल, नवम बुध, शुक्र, चंद्रमा जिसके जन्ममें 


हों वह.राजा होगे, उसके गमनमें दिग्विजय होने और सेनाके चलनेसे भूमि _ 


५०4 
ढ 
; 

| 

| 


व्याकुल और शत्रु चिंता एवं उद्देग युक्त होगे ॥ २४ ॥ जन्पमें ग्रह नीच, 
तु भागमें न हों, अस्तेगत न हो, बलवान हों, शत्रु युक्त न हों, शुक्र वृषमें 
उद्यी हो तो वह महुष्य संसारचकर्मे देवतुल्य पराकमी होगे ॥ २०५ ॥ - 
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भाषादीकासहित)ः अ० १७। (.२६७ ) 


मा्ंण्डअन्मेषंगो ठगम्मवर्ती क॒के जीवे जूकगो चंद्रमंदो । 

सूतो धात्रीपालको भ्ूपमाठाभिवें मर््त्यः पालिताज्ञो भवेत्स॥२६ 

मीनगः कुसुदिनीदयितश्रेत्पूर्ण एव. निशखिलेश्षितयुक्तः। 

सार्वभौममवनीश्रेः करोतींद्रतुल्यसुपराक्रमं जनो ॥ २७ ॥ 

मेषका सूर्य लममें, बृहस्पति ककेमें, तुलामें शनि, चन्द्रमा जन्ममें हों 
तो जिसकी आज्ञाको बहुत राजा पालन करें ऐसा राजा होंबे॥ २६ ॥ 
यदि चन्द्रमा मीनका, स्वेगरह दृष्ट तथा पूर्णमण्डल हो तो चक्रवत्ती राजा 


. होकर मलनुष्पोंमे इन्द्रतुल्य पराक्रम करता है ॥ २७ ॥ 


सत्त्वोपेतः सोम्यखेटः प्रपइयेत्पूण चंद्रं सूतिकाले नरस्य । 
भ्ूपारः स्यान्निनितारातिपक्षः शूरोउत्यथ सर्वसेनाप्रपूणः॥ २८॥ 
नास्‍्तं याताः पुत्रगा ज्ेज्यशुकाः पुण्ये मंदः शबुसंस्थः खराशुः। 
यात्राकाले तस्य सेनातिचाराइखाधीशशापि घूछीकृतास्तः ॥९ »॥ 
कन्याठमे ज्ञो5कवको तृत्तीये5म्बुस्थः शुकरोउस्ते गुरुः सूर्यनोररो। 
सूतो योगे5स्मिन्महाभूमिपालो वैकल्याः स्थुः शतरवस्तद॒णागे॥ २ ०॥ 
मीनोदये चेहसुजेन्द्रमन्त्री कर्किस्थितो जीवनिशीयिनीशों । 
मेषेईकवकी धरणीपातिः स्थादाखण्डलेनापि तुलां प्रयाति॥ *२१॥ 
इत्युक्ते हा योग योगैर्भूपः कि पुनभ्नपसूचुः। 
भ्रपाजातों वक्ष्यमाणेश्व योगेूपालः स्थात्तत्समो5न्यस्य पुत्र:॥३े२ 
बलवान शुभग्रह पूर्णेचन्द्रमाको जिस महुष्यके जन्मंकालमें देखें वह 


राजा होवे, शत्रु जीते हैं जिसने ऐसा समस्त सेनासे पूर्ण अत्यंत शूर 


होंगे ॥ २८ ॥ पंचम भावमें बुध, सरु, शुक्र उदयी हों, नवम शनि, छठा 
सूये हो तो उस राजाके चलनेमें सेनाके दोडनेसे सूये धूल गदसे अस्त हो 
जाबै ॥ २९ ॥ कन्यालममें बुध, सूर्य, मंगल तीसरे, शुक्र चोथा, सप्तम 
स॒रु, शनि छठा जिसके जन्ममें हो वह महाराजा होवै, उसके रंणके आगे 
शत्रु विकल होवें ॥ ३० ॥ मीनलभ्में शुक्र, ककेमें एरु चंद्रमा, मेषमें सूर्य 
मंगल हों तो राजा सूर्यकी तुलनाको प्राप्त होंगे ॥ ३३-॥ इतने जो राज- 
योग कहे हैं इनमें नीचकुलोत्पन्नभी मनृष्प राजा होता है, राजपुत्रका तो 





| (२६८) शम्भुहोरापकाशः । श्र 
.._ कहनाही क्‍या है। अब आगे जिन योगोंसे राजपुत्रही राजा होताहै अन्य 
राजतुल्प होते हैं उन योगोंकों कहते हैं ॥ २२ ॥ ! 
छायापुन्रों नकल्मोपयातश्रेडत्पत्तो मन्मथे पुष्पव॑तो। छामे . 
वक्नो भारगवश्वाश्मस्थों भूपालः स्थाद्भूपवंशप्रसूतः॥ रे३ ॥ 
पातालस्थो नीवशुक्ो प्रसुतो भ्रूमीपाले निर्भर स्यात्समथः ।. 
वागीशशेत्कर्कटस्थः प्रकु्याशून मर्तत्य वापि काइमीरनाथम्‌ 
॥ ३४ ॥ निरीक्ष्यमाणो पिषणोशनोभ्यां स्वोच्स्थितो5ब्नो 
नृपतिं करोति। खेटो यदेकः परिसूतिकाले वा पंचमांशे 
कुरुते नपालम्‌ ॥ २५॥ विलोकरय॑श्वन्द्रमुतं सुरेज्यों विचित्र- 
संपन्नपातिं करोति । संपूर्ण चन्द्र प्रविकोकयंतइशुक्रेज्यसोम्या 
जनयंति भूपम ॥ ३६ ॥ अधिसुहुछवगः क्षणदाधिप्रों नर- 
पतिं प्रकराति सितेक्षितः । अधिसुदतन्निनभागगतोड्थवा 
घिषणवीक्षणतः कुरुते त्ृपस ॥ ३७॥ घद्चाधीशे चाधि- 
मित्रांशकस्थे दृष्टे सम्यग यामिनीनायकेन। मर्त्त्याधीश- 
स्तस्कराणां समूहे सच्छीलो वे निभर॑ स्यादुदारः ॥ हे८॥ 
सोम्यः स्वोचस्थः सस्तोमः प्रसूतो कक कुर्याद्धपं मागधेश सवी- 
यमू। वीयपितः शवरीनायकश्चेद्धमीपाल वापि सन्‍्मन्द्रिस्थः 
॥ २९॥ जजुलपो जन्मराशीश्वरो वा बी कंटके नीच- 
वेंशेडपि भूपम। प्रकुर्याडुदारं नितांतं पवित्न किमन्रैव चित्र 
महीपालपुत्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
शनि मकरलमरमें, सप्तम सूर्य चंद्रमा, छाभभावमें मंगल, अष्टम शुक्र जन्ममें 
हो तो राजवंशोलज्न मलुष्य राजा होते ॥३३॥ चतुथे बहस्पति, शुक्र जन्ममें 
हों तो सामथ्य॑वान्‌ राजा होवे। बृहस्पति ककंका भी होवे तो मह॒ष्य निभ्य 
काश्मीरदेशका राजा होवे ॥३४ ॥ उच्चराशिका चंद्रमा सर शुक्रसे दृष्ट हो तो 
राजा बनाता है अथवा जन्ममें कोई एक ग्रह पंचवर्गशुद्ध हो तो वह भी राजा 
बनाता है ॥ ३० ॥ बुधको स॒रु देखे तो अनेक संपत्तिवाला राजा करता है। 
पण चन्द्रयोकों शुक, शुरु, बुध देखें तो राजा करता है॥ ३६॥ 


भाषादीकासहितः अ० १७। (२६९ ) 


चन्द्रमा अधिमित्रके स्थानमें शुक्रते दृष्ट हो तो राजा बनाता है अथवा 
अधिमित्रांशकी यद्वा स्वांशकी हो उसे गुरु देखे तो राजा करता है ॥३७॥ 
सूर्य अधिमित्रांशकर्में चन्द्रमासे दृष्ट हो तो चोरोंके समूहमें राजा होगे और 
उत्तम चरित तथा उदार होवें ॥ ३८ ॥ जन्ममें उच्चका बुध चन्द्रसहित हो 
तो मगधदेशका बलवान राजा करता है, बलवान चन्द्रमा शुभराशिमें हो 
तोभी राजा बनाता है ॥ ३९ ॥ जन्म लग्नेश वा जन्म राशीश बलवान 
केन्द्रगत होवे तो गीचवंशोत्पन्न मनुष्यकोमी सवेदा उदार पवित्र राजा 
बनाता है, राजपुत्रका ऐसा हो तो क्या आश्रये है ॥ ४० ॥ 
भिस्मितस्ति मद प्रसूतो सतु भूपतिः 
स्‍्थात्‌ । कृणाटकद्राविडकरलाशअदशाधपानामचुकूलव 
॥ ४१ ॥ स्वोचस्वमंदिरगतों भ्रग॒णामरेज्यो केंद्रत्रिकोण- 
भवनेषु गतो भवेताम्‌ | यर्य प्रसूतिसमये कुरुते पाल 
भ्पालसंभवम्ं सचिवेन्द्रमन्‍्यस्‌ ॥ ४२॥ यस्य प्रसूतिसमये 
मदने घने च प्रांत विलम्रभवने यदि संति खेटाः । ते छत्नयोग- 
मपि संजनयंत्यवइय प्राचीनएुण्यनिचयाभ्युद्यो हि यर्य 
॥ ४३ ॥ तनुस्थितः करखगः प्रसृतो विछोकितो गीष्पतिना 
तु यस्य। कृविः कुलीरे 0 8- न 
स्यात्‌ ॥ ४७५७॥ शस्ता * शुभद्‌ः श शो 
बलवान प्रदृष्ठः। देवाचितेनात्मजसंस्थितेन चेन्मानवों वे . 
मनुजाधिपः स्यात्‌ ॥ ४५ ॥ नक्रराशिमपहाय लग्मगो यस्य . 
जन्मसमये सुराचितः । चेत्करोति मनु नराधिपं मत्तकुंजर- 
गणेः समन्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ क्‍ 
जिसके जन्ममें सूर्य चन्द्रमा सहित मेषका हो वह राजा कणांटक, 
द्राविड, केरल और अन्ध्रदेशवालोंके अनुकूलवत्ती होता है ॥ ४१ ॥ अपने 
उच्च वा स्वगृहगत झुरु शुक्र केन्द्र त्रिकोणमें जिसके जन्ममें हों वह राजपुत्र 
मंत्रिभ्रेष्ठोंक माननीय राजा, अन्य वर्ण मंत्री होता है ॥ ४२ ॥ जिसके 
जन्ममें ७। २। १२ । १ भावोंमें ग्रह हों तो छत्र योग करते हैं, जिसका 





। 
| 
| 
| 


) 


. शुक्र, स॒रु, बुध सप्तममें, मेगल, शानि, चन्द्रमा जिसके जन्ममें हों वह राजा. 





(२७० ) शम्भुहोराप्काश: । 


पूवकृत पुण्य समूहका उदय होता हैं उसका ऐसा योग होता है ॥ ४३॥ 
जन्ममें लग्गगत करमह बृहरपतिसे दृष्ट हो शुक्र कर्केका हो तो देवता ब्राह्म- 
णोंका भक्त एवं बढ़े महल, बावडी और नगर बनानेवाला राजा होवे ॥४४॥ 
एकभी शुभग्रह अपने उचचमें हो, सूर्य केन्द्रमं बलवान हो, उसे पंचम भावगत 
गुरु देखे तो मनुष्य राजा होगे ॥ ४५ ॥ जिसके जन्म समयमें मकरराशि 
छोडकर अन्प किसी राशिके लग्ममें बृहरपति हो तो उस मलुष्यको उन्मत्त 
हाथियोंके समूहयुक्त राजा करता है ॥ ४६ ॥ हद 
विहाय ठ्म परिपूर्णचन्द्रः केन्द्रस्थितो वीययुतस्तु यस्‍्य । 
प्रसूतिकाले कुरुते नृपालं छीछाविछासं कलितारिबृन्दम 
॥ 9७ ॥ सुरगुरूः सविधुर्ननने भवेद्वद्दि चतुष्टयगः सित- 
वीक्षितः। अतुल्कीर्तियुतो नृपतिभवेद्िविचरों न च नीचगतः 

. क्वचित्‌ ॥ 8८॥ घनगताः सितजीवशशांकजा मद्नगाः 
कुजमंदनिशाकराः । भवृति यस्य जनो स तु भ्रूपतिस्त्वारि- 
गजप्रदममे च मृगाधिपः ॥ ४९ ॥ 


... जिसके जन्म समयमें लग्म छोडके केंन्द्रमें पूणे चन्द्रमा बलशाली हो वो 
शत्रु समूहको नाश करके खेलविलास करनेवाला राजा होगे ॥ ४७॥ -: 


जन्ममें चन्द्रमा सहित गुरु, केन्द्रमें शुक्रसे दृष्ठ हो ओर कोई ग्रह नीचका 
न हो तो असंख्य कीर्ति युक्त राजा होता हैं ॥ ४७८॥ धन स्थानंमे 


. शत्रुरुप हाथियोंके शमन करनेमें सिंह होने ॥ ४९ ॥ 


कुंभे5न्त्यांशे यामिनीशे त्रिकोणे मेषे मीने मेदिनीनन्दने वा। 
गे द चेकविशांशके पड 23380: ः न 
' ० 388५ शंगते शनावाषि कुलीरदशांशग 
विधो। घनुषि वहिलये विदुधा्िते शशिनि सिहगते5प्यथवा 
तृपः ॥ ५३ ॥ वर्गोत्तमः पूर्णवरः शशांको दाल्लेथ पुष्येप्यथ 
कृत्तिकामु । करोति मत्त्ये खलु सार्वभोम॑ जिपुष्करोत्पन्न- 
नरो5पि भ्रूपः ॥ «२ ॥ भद्गातिथिः स्याद्विषमांभिभ चेहारे- 


नर 
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भाषादीकासहितः अ० १७॥ (२७१ ) 


इर्कजीवारशनेश्वराणास्‌ । त्रिपुष्कराख्यः कथितो हि योगो 

:. वृद्धी च हानो निगुणाप्तिकर्ता ॥ «डे ॥ यद्वा सूत्तो भागवों 

. यस्य पुण्ये पूर्णअन्दरश्वापि मेपूरणस्थः । अन्ये खेटा छाभ- _ 
संस्था भवेयुः पृथ्वीनाथो भूपवंशप्रजातः ॥ ५४ ॥ 


कुंभराशिके अंत्पांश अथोत्‌ कुंभकुंभांशक वर्गोत्तममें चंद्रमा अथवा १२ 
वा १ राशिका मंगल न्रिकोणमें अथवा बुध मिथुनके २१ अंशपर हो. तो 
राजवंशज राजा होंवे॥ ५०॥.कुमके १५ अंशपर शनि, ककेके ३० अंश- 
पर चंद्रमा, धनके ३ अंशपर शुरु हो तो राजा होगे अथवा इसी योगमें 
चंद्रमा सिंहमें हो तो भी राजा होगे ॥ ५१ ॥ अशिनी, पुष्प अथवा रूत्ति- 
कामें पूर्णबली वर्गोत्तती चन्द्रमा हो तो चक्रवर्ती राजा होंवे। त्रिपुष्कर 
योगमें उत्पन्न हुआ मलुष्यभी राजा होता है ॥ ५२ ॥ त्रिपुष्कर रक्षण 
कहते हैं कि, भद्रा २। ७। १२ तिथि, रवि, मंगल, सरु, शनिवार और 
तिपाद नक्षत्र अर्थात रत्तिका पुनर्वेसु विशाखा उत्तराफाल्णुनी उत्तराषादा 


: पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र हों तो नियुष्कर योग होता है। यह वृद्धि तथा हां 


न्रिशुण फूल करता है ॥ ५३॥ अथवा जन्ममें नवम शुक्र पूणे चंद्रमा दशम 
और ग्रह लाभभावमें होवे तो राजवंशीय राजा होता है॥५९४॥ 


दोषाकरादुपचयेष्वखिल्महाश्रेद्नोमात्रिधमंसुतगा पिषणेंडु- 
सूर्याः। कुवन्ति ते हि मच धरणीपतीन्दुमुन्मत्तकुज रतुरंगम- 
संपदायम्‌ ॥ ५« ॥ तुर्यस्थितों बुधसितो सहजेउम्बुजेश- 
स्तिष्ठति पुष्करचराः सुतधाम्ि चान्‍्ये। नीचे5थवाइरिसदने 
नहि कश्िदत्र धात्रीपतिर्भवति चेककतापिकारः ॥ ५३ ॥ 
हरिस्थितस्तिग्ममयूखमाली कुलीरगः कैरविणीपतिश्रेत्‌। 
निरीक्षितों चित्रशिसण्डिजेन धराधिनाथं कुरुते तदानीम्‌ 
॥ ९७ ॥ शरासनस्थब्रिदशार्पितश्रेत्सोमात्मजः कर्केटगः 
प्रसृतो। दृशे च तो भागवशूमिनाभ्यां नराधिनार्थ कुरुत- 





>> (२७२ ) शम्भुहोराप्काशः । 


| 


स्तदानीम ॥ ५८ ॥ शशी झषस्थितो ५३४ गुरु कुलीरगः 
: कविर्घटे। भवेजनों नराधिपों द्विदृतवाजिसथुतः ॥ 5 5॥ 
* समस्त ग्रह चन्द्रमासे उपचयमें हों ओर मंगलसे ३े। ९ । ५ भावोंमें 


शुक्र चन्द्रमा सूये हों तो मलु॒ष्य उन्‍्मत्त हाथी घोडाओंसे युक्त राजाओंमें . 


चन्द्रमा गैसा होता है ॥ ०५५ ॥ बुध, शुक्र चोथे भाषमें, तीसरा सूये, 


अन्यप्रह पंचम भावमें हों यहां नीच शत्रु राशिका कोई हो तो प्रथिवीमें . 


एकाधिकारी राजा होगे ॥ ५६ ॥ सूर्य सिंहमें, चंद्रमा ककेमें हो इनको शुरु 


देखे तो राजा करते हैं ॥ ५७ ॥ यदि शुरु धनमें, जुध ककेमें हो इनको ._ 


शुक्र मंगल देखें तो राजा करते हैं ॥ ५८ ॥ चंद्रमा मीनमें स॒ुरु ककेमें, शुक्र 
कुभमें जन्ममें हो तो हाथी घोडाभोंसे संयुक्त रहनेवाला राजा होवे ॥ ५९ ॥ 
- सितेक्षितः शनिर्षटे सरोनिनीश्वरस्तनों । जलेचरक्षेंगे विधो 
यदा भवेन्नपों वरः ॥ ६० ॥ खेचरो यदि च नीचभस्थित- 
स्तत्पतिस्तदपि तुंगनायकः । केच्गो हि भवतः सझुद्धवे 
 कीर्तितों नृपतिसंभवाय तो ॥ ६१ ॥ समीरपोणानिछनीव- 
भेषु नासत्यभे वा दलुजेन्द्रमंत्री । स्थितः प्रसूतों मुजं 
क्रोति नराधिपारं नृपवंशनातस्‌ ॥ ३२ ॥ राज्योपल- 
 ब्विरपि कमंग्हस्थितस्य यद्वा विलग्रगृहगर्य भवेद्शा- 
याम्‌ । वीयोन्वितस्य खचरस्य तयोरभावे सद्गराजयोग इह 
चेत्परिसृतिकाले ॥ 6३ ॥ .. 


शुक्रसे दृष्ट शनि कुंभका हो, लगममें सूर्य, जूलचर राशिमें चंद्रमा हो तो 


क्‍ मनुष्य राजा होगे ॥ ६० ॥ यदि कोई ग्रह नीच राशिमें हो तो उस राशिका 
स्वामी ओर उसके उचराशिका स्वामी यदि केंद्रमें हों तो राजा करते हैं 


॥ ६ ॥ र्वाती, रेवती, रृत्तिका, पुष्य, अश्विनीमेंसे किसी नक्षत्र शुक्र 
हो तो राजवंशीयको राजा करता है ॥ ६२ ॥ उक्त राजयोगोंके फूल दशम- 
गत वा लप्नगत गहकी दशामें होता है। लम्म दशममें ग्रह न हो तो बलवान 
गहकी दशामें होता है ॥ ६३ ॥ 
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भाषादीकासहितः अ० १<८। (२७३ ) 
विद्वहम्थे खेटीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजरानोदिते च्‌ । 
होरासारे शंभुहोराप्रकाशे5ध्यायः पूर्णी रानयोगारुप आसीत्‌ ॥३४॥ 
इति श्रीपुंजराजविराचिते शाम्भ्रहोराप्रकाशे राजयोगाध्यायः सप्तदश* ॥ १७ ॥ 
विदद्वम्येत्यादिका अथे पूवेवत है ॥ ६४ ॥ 
.._ इति श्रीशंभुहोराप्रकाश माहीघरीमाषाटीकायां राजयोगाध्याय: सप्तदशः ॥ १७॥ 


अआथ सामुद्रिकाब्याय३ १८ ४ 


यस्य प्रसृतिसमये प्रवछा नृपालयोगा भवंत्ति यदिवा पुरु 
पर्य तूनम। सद्राजलाशछनवराणि पढे तदीये यद्वा भव- 
. न्त्यपि च पाणितलेष्मलानि ॥ ३ ॥ अनामिकासूलगता 
रेखा एण्याहया च सा। प्राप्ता मध्यांगुष्ठ तोड़ मणिवं्ष तु 
शाज्यदा ॥ २ ॥ यवचिहन यदा यस्यांगुष्ठमध्ये विराजते। 
विनीतः स्थाद्यशस्त्री च स्ववंज्ञाभरणं च सः॥३॥ वैसारिणो 
वारणों वा55त्तपवारणकं सृणिः | वीणा पुष्कारेणी पाणों 
चरणे स्पुर्नराधिपाः ॥ ४ ॥ करवालादर्शमालाहलपरवतवानि 
यत । पाणो चेन्नरनाथों वा मांडलीकों यथाकुलूम्‌॥ «॥ 
चेत्पाणो चरणे च यस्य हि रथो दोछा सरोजघजा 
चक्र वा व्यजनासनानि च अवंत्येतानि चिह्मनि च। चूने 
तस्य श॒ंहे भवंति कमछालीलाविलासाइश शालाः कुजर 
सत्तरंगमभवाः र्याता महीमण्डले ॥३॥ स्तंभः कुभः पादपो 
वा मृदड्रः पाणो दण्डो घोटको वा गदा चेत्‌। मर्त्यो 
राजते राजलूध्ष्म्या ख्यातो चतून॑ पण्डितानां परेण्यः ॥ ७ 
जिसके जन्मंम राजयोग होते हैं वे राजा होते हैं अथवा उनके क्‍ 
बा पादतलूमें राजलक्षण चिह होते हैं वे लक्षण कहते हैं ॥ ३ ॥ अनामि- 
कांके मूलमें पुण्यनाम रेखा होती है वह रेखा मध्यांस॒हपर्यव ऊपरको होकर 


द 








। 


| 
| 
>> (२७४ ) शम्मुहोराप्रकाश। । _ 
हा मणिबंधपर्यत पहुँचे तो राज्य देती हैं॥२ ॥ जिसके अंसुष्ठमध्यमें य्॒ | 
(जौ ) का चिह्न हो तो वह नम्न, यशर्वी और अपने वेशका भूषण होता 
है ॥ ३॥ जिनके हाथ वा पैरमें मछली, हाथी, छत्र, अंकुश, वीणा, बावली 
हो वे राजा होते हैं ॥ 2 ॥ तलवार ( खंजर ), दर्पण, माला, हल, परवेत, 
घोडाका चिह्न हो वह राजा ( वा मांडलिक ) कुछ गांवका मालक कुला- 
जुमान होता है ॥ ५ ॥ जिसके हाथ पेरमें रथ, दोछा, कमल, ध्वजा, चक 
वा पंखा, आसनके चिह्न हों उसके घरमें निश्चय लक्ष्मीकी कौडाके विला- 
संसे अत्यर्थ हाथी घोडाओंसे अस्तबल ऐसे परिपूर्ण रहे कि, प्ृथ्वीमें विख्यात 
हो जावे ॥ ६ ॥ जिसके हाथमें स्तंभ, कुंभ, वृक्ष वा मुदंग, दंड, घोडा, 
गदाका चिह्न हो वह महृष्य राजलक्ष्मीसे विराजित रहे ओर निश्चय ख्यात 
पंढितोंमें श्रेष्ठ होवे॥ ७॥... 
विजश्ञाल्भाल्थ्राकर्णनीटोत्पलद्लेक्षणः । सुवृत्तमोलिशा- 
जाजुवाहः स्यात्पुरुषश्च यः॥८॥ तमाहुर्विबुधा भूमिमृण्डला- 
खण्डल नृपम्‌ | नासा तु सरला यस्य शिलातलनिमं च 
हृत्‌ ॥ ९ ॥ नाभिगंभीरो5तिम्र॒दुश्वरणों रक्तत्णको। राज- 
राजः स तु भवेन्नात्र कायो विचारणा ॥ १० ॥ वंज्ञाभिमानः 
समुदारचेताः प्रसन्नमूतिगुरुसाधुनम्रः । अनीतिभीरुः शुभ- 
वागिलासः साम्राज्यलक्ष्मी लभते मनुष्यः॥ ११॥ तिलः 
करतले यस्य विरलः स्याछ्नागमः । तिलः पादे नरेशः 
' स्याद्राहनांकसमच्ितः ० । १२ ॥ एतचिह्न॑ राजवंशोद्धवानां 
स्यान्मत्त्यानां तद्िदः संवदति । स्वल्पं करप्यं चाल्पवंशो- 
द्भवानां मत्त्यानां वा स्वीयवशाुमानात्‌ ॥ १३ ॥ चिह्नानि 
याने सुनिभिः प्रतिपादितानि व्यक्तानि तानि परिपूर्णफल- 
प्रदानि | द्षे करे च चरणे खलु मानवानां पन्‍्यानि चेदित- 
रयोश्व सुलोचनानाम्‌ ॥ १४ ॥ ! 
“ जिसके बडा ललाट ( माथा) > कांनपर्येत नीलकमलदलके समान नेत्र, 
वृत्ताकार शिर, घुटनोंपर्येत बाहु हों उसको पंडितोंने सारी प्ृथ्वीका राजा | 


भाषादीकासहितः अ० १९ | (२५७५ ) 


कहा है। जिसकी नाक सरल हो, छाती शिलातलके समान सरल, नाभि 
गहरी, चरण रक्त वर्ण एवं कोमल हों वह राजाओंका राजा होता है इसमें 


विचार न करना ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ जो मनुष्य अपने वशका अनुकूल 


अभिमानी अर्थांद उत्तम वेशज हो, उदार मन, प्रसन्न चेहरा, सुरु जन, _ 
साधुजनेंके समक्ष नम्न अर्थात्‌ भक्त हो, अन्यायसे डरता हो, सुन्दर वाणीके _ 
विलासवाला हो, वह बादशाही लक्ष्मीको पाता है ॥ ११ ॥ जिसके हाथमें 
तिल हो उसकों धनागम कभी २ होंबे, जिसके पेरमें तिल हो वह राजा 
वाहन, राजचिह्लोंसे युक्त रहे ॥ १२ ॥ ऐसे चिह्न राजवंशवालोंके हों तो 
वही राजा होते हैं, अन्य वेशवाले थोडा पावते हैं अथवा वे अपने वशाहु- 
मान ऐश्वर्य पावते हैं ॥ १३ ॥ जो चिह्न रुनिजनोंने कहें हैं वे पुरुषके 
वाहिने हाथ पैरमें, खियोके बायें हाथ पेरोंमें पूर्ण फूल देते हैं ॥ 48 ॥ 
विद्वहृ॒म्ये खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुख्ऋरानोदिति च। 


. होराणारे शम्मड्रोराप्काशे सासुद्रास्योउष्याय आतीत्सुपरणः ॥ १ «॥ 


इति श्रीपुक्षराजविरचिते शम्परुहोरामकाशे सामुद्विकाध्यायोड्थद्श ॥ १८ ॥ 


विद्वदमम्पेत्यादिका अर्थ पूवेवत्‌ है ॥ १५॥ क्‍ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाश माहीघरीमाषाटीकायां सामुद्विकाध्यायोइष्टादश: ॥ १८-॥ 


अथ राजयोनमँगाध्यत्य) १९ ॥ 

शवराशिस्थितेर्वाथ नीचस्थितेः सवेखेटेश् वर्गोत्तमप्रच्युतः ् 
स॒तिकाले तृणां राजयोगालयं यांति निस्‍्संशर्य वाच्यमेतद पेः ॥१॥। 
नक्षत्रेशं वाथ ठग्म यदैको नो संपरयेत्लेचरः सूतिकाले। 
उक्ता ये वै राजयोगाश्व तेषां भंगं चूनं चाह पाराशराख्यः ॥ शव 
स्वांशे सूये यामिनीशे विनष्टे पापेयुक्ते सोम्यदश्या विहीने ॥ | 
कृत्वा राज्य प्रच्युति याति मरत्त्यः प्चाहुःसं प्राप्पतेब्सों हृताशशडे 

केतृदये व्यतीपात उल्कानिर्षातवासरे । 

राजयोगेडपि सूतिः स्पान्नरों दारिद्यभाग्भवेत्‌॥ ४ ॥ 











/ कु श्रितो शो कीतितः । 
। : परमनीचम राजयांगद्लनाथ॑ ४ 
तड़देव पिपषणः क्रोत्यलं राजयोगदलन दरिद्रताम ॥ ५ ॥ 
सृतिकाले भगोः पुत्रः परम नीचमाश्रितः । - 
क्रोति मलुजानां च पतन हि महत्पदात्‌ ॥ ६ ॥ 
कुंमे लग्नेब्स्तं गते देवपूज्ये नीचश्षेस्थाय्ेत्रयः लेचरें्राः । 
. नेकोप्युच्े खे च पापास्तदानी राज्ञां योगा भंगमायांति तस्य ॥» 
अस्त यातेनीचगेवां शुभाख्येः से पापाः केन्ड्रसंस्थाः असूतो । 
सौम्याः खेटा रन्पशवव्ययस्था व्यथाः सर्वे राजयोगास्तदानीय ॥८॥ 
चेहग्रस्थो राहरिन्दुप्रदृष्ट: पदज्यायस्था लोहितांगारमंदाः । 





॥ 


. सोस्याः सूतावस्तगाः केंद्रहीना राज्ञां योगो व्यथ एवोति वाच्यस्‌ ॥९॥ - 


राजयोगमंग कहते हैं कि, मलुष्योंके जन्मकालमें सभी ग्रह शन्रुराशि- 
योंगें वा नीचराशियोंमें हों वर्गोत्तमांशमें न हों तो राजयोग भंग. होजाना 
निःसन्देह पंंडितोंने कहना ॥ १ ॥ यदि जन्म समयमें चन्द्रमाको तथा 
लगप्मको एकभी ग्रह न देखे तो उक्त राजयोग भंग हो जाते हैं यह पराशर 
कहते हैं ॥ २ ॥ सूर्य अपने अंशकमें हो, चन्द्रमा क्षीण पापदृष्ट शुभदृष्टि- 
रहित हो तो मल॒ष्प प्रथम राज्य करके राज्यभ्रष्ट होगे, पीछे दुःख पावता है 
ओर आशा मारी जाती है ॥ ३॥ केतुके उद्यमें, व्यतीपात योगमें, उल्का- 
पात निधोतदिनभं जिसका जन्म हो तो वह मलुष्य राजयोग हुएमें भी 


द्रिदर होगे ॥ ४ ॥ सूये परम नीचमें हो. तो राजयोगमंग करनेवाला कहा 


है, ऐसाही रुभी राजयोगमंग तथा दरिद्रता करता है॥ ५ ॥ जन्ममें शुक्र 
.प्रमनीचका महुष्योंको बडे पदंसे पतन करता है ॥ ६ ॥ लग कुंभ हो, रारु 

अस्तंगत हो, तीन ग्रह नीचके हों, एक ग्रहमी उच्चमें न हो, दशममें पाप हो 
तो राजयोग भंग होता है ॥७॥ शुभग्रह अस्त हो वा नीचगत हो समस्त पाप 
केंद्रोंमें हों ओर शुभगह <।६॥१२ भावोंमें हों तो सम्पूर्ण राजयोग भंग होते 
हैं॥ ८ ॥ हमें राहु चन्द्रमासे रष्ट हो, ६१३।१ १ भावोंमें मंगल, सूर्य, शनि 
होगे शुभगरह अस्तंगत एवं केन्द्रहित हो तो राजयोग व्यथ होते हैं ॥ ९ ॥ 


क्‍ भाषादीकासहितः अ० २० । (२७७ ) 
केन्द्रेषु खेटरहितेषु शुभेनभोगेरस्तंगतेश्व यदि नीचग्रह- 
स्थितेर्वां । यद्रा चतु्द्विचरेररिमंदिरस्थेनाशं प्रयांति 
निखिलाः क्षितिपाल्योगाः ॥ १० ॥ 
केन्द्रोंमें कोई ग्रह न हैं शुभगह अरत हैं| वा नीच राशियोंमें हों अथवा 

चार ग्रह शत्रुराशियोंमें हों. तो संपूर्ण राजयोग नाश हो जाते हैं॥ १० ॥ 
विद्वहम्पे खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुश्नरानोदिते च्‌। 
होरासारे शम्मुहोराप्रकाशे भंगाध्यायो राजयोगस्य पूर्ण॥॥३३॥ 

इति श्रीपुल़्राजविरचिते शम्भुहोराप्रकाश राजयोगमंगाध्याय एकोनविंशः ॥१९ ॥ 
विद्ृहृम्येत्यादिका अथे पू्ववत्‌ है ॥ १८ ॥ । 
इति श्रीशंभुहोराप्रकाशे माहीधरीमाषाटीकायां राजयोगमंगाध्याय एकोनर्विशः ॥ १९ ॥ 


अऋथ फचमहाफ्रुफलक्षणहध्याय्‌३ ४० ४ 

ये वे महापुरुषसंज्ञकभूमिपालाः पंचेव पूर्वसानाभेः किल 

संप्रदिष्ठः। वक्ष्याम्यहं सुसरलामठकोक्तिभिस्तान्‌ सद्बाज- 

योगविधिद््शनलिप्सया च॥१॥स्वक्षोंच श्रयकेन्द्रस्थेरुच॑गेवो 

कुजादिभिः । ऋ्रमाहुचकभद्राख्यहंसमालव्यशाशकाः ॥ २ ॥ 

जो महापुरुषसंज्ञक राजयोग हैं वे पूवोचायोंने पांचही कहे हैं । उनको 
सुंदर निर्मल कोमल उत्तिसे उत्तम राजपोग दिखानेकी इच्छासे कहता हूं 
॥ १ ॥ मझ्जलादिक ग्रह अपनी राशि या अपने उच्चमें स्थित होकर लगसे 
केन्द्रमं पडे हों अथवा जिस किसी स्थानमें अपने उच्चके हों तो कमसे 
रुचक १, भद् २, हंस ३, मालव्य ४, शशक ५, ये पांच महापुरुषयोग 


होते हैं, अर्थात्‌ मजूल स्वराशिस्थ या स्वोचस्थ होकर केन्डमें हो तो रुचक, 


बुध हो तो भद्र, बृहस्पति हो तो हंस, शुक्र हो तो मालव्य ओर शनि 
अपने राशि या अपने उच्चके होकर केंद्रमें हो तो शशक ये पांच योगकर्मसे 
होते हैं। अथवा जिस किसी स्थान स्थितभी भोगादिक बह अपने उचमें 


पढ़े हों तोमी ऋमसे पूर्वोकत पांचों योग होते हैं ॥ २ ॥ 


(२७८ ) . शम्भ्रहोराप्काशः । 
:. अथ न मलिक सह 
रक्तशयामो दीर्घवक्ो 5तिरक्तवीय: आने इतिश्वर*। 
मंत्राभिज्ञः कंबुकंठो महोजाः ऋूरोउत्यर्थ साहसावातसिह्धिः 
॥ ३ ॥ भक्तो विप्राचार्यृन्दारकाणां मत्त्योजत्यर्थ शह्ज- 
वीयर्य हंता । चंचत्कीतिश्ारुकीतिः समानहस्तांभिः 
.. स्याह्लोमजानूरुमंपाः ॥ ४ ॥ वीणाशंखश्वापखटांगपाशगो- 
 बच्रास्येश्विह्नितः पाणिपाद! । कोशल्यः स्था्यन्रमंत्रामि- 
चारे तन्मध्यं स्याह्नक्‍्त्रदेष्येण तुल्यस ॥ ५ ॥ सहास्य 
विंध्यसहितस्य तथोजयिन्या इशश्व वत्सरकसप्ततिनीवितो 
सो । शख्राग्निषिहसाहितों रुवकाभिधाने देवालये हि 
निधन खलु स प्रयाति ॥ $ ॥ 
रुचक योगवाला मरष्य रक्तश्याम रंग, लेबा सुख, सुखेरंग वीये, सुंदर, 
नीले केश, अति शूरमा, मंत्र जाननेवाला, शंखके समान कण्ठ, बडा तेजस्वी, 
करसाहससे सिद्धि प्राप्त होगे ॥ ३॥ बाह्मण, स॒रु देवताओंका भक्त, अत्यथे 





. शत्रुबलका मारनेवाला, देदीप्यमान सुन्दर कीर्ति, हाथ पैर सरल, ऊरु, 


जंघा, रोम समान ॥ ४ ॥ वीणा, शंख, पलुष्य, खंट्टांग, पाश, गा, वजके 
चिह्नोंसे युक्त हाथ पेरवाला, यंत्र, मंत्र जादूगरीमें चतुर होवे, उसका कदि- 


. भाग सुखकी लंबाईके समान होवे ॥ ५ ॥ विंध्यसहित सह्मपवेत और उच्ज- 


यिनीका राजा होवे,७० वर्ष जीवे, श्र अभिका चिह्न अंगमें हो, देवालयमें 
मृत्यु होपे ॥ ६ ॥ 5 
। ...... अथ भवद्र॒योगफलम । 
शाइूलप्रतिमाननो द्विपगतिः पीनोरुवक्षस्थलों लंबापीन- 
सुवृत्तबाहुयुगलस्तत्तल्यमानोच्छूयः | कामी कोमलसूछ्ष्म- 
.._ रोमनिचयेः संरुद्गंडस्थलः प्राज्षः पंकृजगर्भपाणिचरणः 
सत्तताधिको योगवित्‌ ॥ ७॥ शंखासिकृश्षरगदाकुसुमेषुकेतु- 
चक्रान्नलांगलविचिह्वितपाणिपादः । यात्रागनेन्द्रमदवारि- 


भाषादीकासहितः अ० २० । (२७९ ) 


कंताहसूरत्तिः सत्कुंकुमप्रतिमगंधतलुः सुधोषः ॥ ८॥ सदू- 
बुगोइतिमतिमान्‌ खलु 30200 080 मानोपभोगसहितो5पि 
हिनड चित केशाई ;. न पा 
तकाचितकेशपाश*ः ॥९॥ स्वृतत्रः सवकायधु स्वजन प्रा 
न क्षमी । भ्रुज्यते 2४8 8200 हक १०॥ 
सार ठतुलाया तुलयत्सुरत्रः डे + | 
भद्ोद्भवः पुत्रकलन्नसोख्यो जीवेन्नपालः शरदामशीतिः ॥ ११॥ 
अद्योगवाला पुरुष सिंहके समान सुख, हाथी समान गाते, नितंब और 
छाती ऊंचे, दोनों बाहु लंबे और मोटे, उन्हींके तुल्य ऊंचा अथांत दोनों 
बाहु लंबे करके जितना हो उतनाही ऊंचा होंवे । कामी, बारीक और 
कोमल रोमसमूहसे गंडर्थल ढका हो। विद्यावान्‌, कमलके गर्भसह्श 
लालिमा युक्त हाथ ओर पेर हों, सत्तसुणाधिक, योग जाननेवाला ॥ ७ ॥ 
. शंख, तलवार, हाथी, गदा, पुष्प बाण, ध्वजा, चक्र, कमल, हलका चिह्न, 
हाथ पैरमें तथा यात्रा हाथियोंके मदजलसे गीली मूत्तिवाली है, शरीरमें 
उत्तम केसरकी गंध आवे, वाणीका झुंदर शब्द होगे ॥ ८ ॥ सुंदर भूकुदी, 
अतिबुद्धिमान्‌, शास्रज्ञ, सन्‍्मान ओर भागसे युक्त, गृढ युह्यदेश, सजीली 
कुक्षि, धर्मेमें तत्पर, सुंदर ललाठ, धीर, कृष्ण ओर घुंघराले बाल॥ ९ ॥ 
सब कामोंमें रवृतंत्र, अपने मलुष्पोंमें क्षमारहित रहे, उसके ऐश्वयेको सवेदा 
याचकलोग भोगें । १० ॥ रत्रोंके भारकों तराजूसे तोले, कान्यकुब्ज- 
देशका राजा होवे, मंगल करनेवाला, पुत्र कलत्र सुखवान होवे . और वह 
राजा ८० वषेप्येत जीता रहे ॥। ११ ॥ ्ट 


अथ हंसयोगफलम्‌ । क्‍ 
रक्तश्ोन्नतनासिकः सुचरणे हंसे प्रसन्रेंद्रियों गोरः पीनकपोल- 
रक्तक्रनो हंसरवनः झेष्मछः । शंखाब्जांकुशमत्स्यदाम- 
युगकेः सद्रांगमालाघटेश्ंचत्पादकरस्थले मधघुनिभे नेत्र 
सुवृत्तं शिरः॥ १२ ॥ जलाशये प्रीतिरतीव कामी न याति 
ता वनितासु चुनम। उच्चो5ड्लेवे षडशीतितुल्येरायुभवित्‌ 





शम्भहोराप्रकाशः । 


(२८० ) 
बण्णवतेः समानाम्‌॥१३॥ वाहीकदे न्वरशुरसेनान्‌ गांधव- .._ 
निधन प्रयाति हंसो- 


ला (तिरालान पुराग॥ त्वा 
ब्यमुक्तो मुनिभिः पुराणम॥ क8॥..* हे 
हंसयोगवाला महुष्य ताम्रवर्ण, ऊंची नाक, सुंदर कीमलचरण, भसन्न 
इंद्रिय गण, गोरा ऊंची गाल, हथेली रक्तवर्ण, हँसके समान स्वर, छैष्म- 
प्रकृति, हाथ, पैर शंख, कमल, अंकुश मछली, रत्सी यूत्र, सह्ठा।, वादा, | 
घढेके चिह॒से शोभायमान रहे, नेत्र सहदंके सच्श रंगके ओर शिर खुँदर बृत्ता- 
कार होवे ॥३२॥ जलाशयमें प्रीति, अतिकामी ब्ियोगें तृतत न होंबे, ८६९ 
अंगुल ऊंचा शरीर होगे। आयु९६ वर्षकी होंगे ॥३ ३॥ बाहीक देश, श्र- ; 
.._ सेन देश, गांधव देश और गेगा यसुनाके बीचके देशोंका राज्य भोगके वनमें । 
: अृत्युकों प्राप्त होगे यह हँेसयोगका फल प्राचीन झुनियेनर कहा है॥१४॥ | 
.... अथ मालव्ययोगफुलब। 
अस्थूलोष्टो न 52 मी रिक्तांगसंषि्मप्ये क्षामः शश- 
र ; सुगंडः । सहीत्ताक्षः समसितरदों जाल. 
देशाप्तपाणिमालव्यो5यं विलसति तृषः सूप्ततिवेत्सराणामू 
॥ ३५ ॥ वक्‍त अयोदशमितांगुलमस्य देरव्य तिर्यग्‌ दर्शा- 
गुलमितं श्रवणांतरालम्‌ । मालव्यसंज्ञन॒पतिः स झुनक्ति चू् 
लाठाँश्व माल्वकसिधुसुपारियात्रान्‌ ॥ १६ ॥ 
._ माल्व्ययोगवाला मह॒ष्य पतले ओंठ, सरल शरीरवाला, अंगोंकी संधियां 
< भरी, कमर पतली, चं्रमाके समान कांतिमान्‌, हरितनी ख्ीका स्वामी, सुंदर _ 
गंडस्थल, देदीप्यमान नेत्र, सम एवं श्वेत दांत, हाथ घुटनोंतक लंबे होते हैं, . 
७० वर्षपर्यन्त राजलमें विराजता है ॥ १५ ॥ मसुखकी लंबाई १३ अंश | 
और तिछा १० अंरण॒ल परिमित कानोंतक होती है, यह मालव्यसंज्ञक राजा 
लाटदेश मालवा, सिन्धु, पारियात्र देशोंको भोगता है ॥ १९ ॥ 


3330 :3. 8 20 35:8 738 शठो विजनप्रचारः । । 
नाहिदइ नदीपु झस्त : प्रसिद्ध: ॥ १७॥ 


> 





भाषादीकासहितः अ० २० । (२८१ ) 


. नानासेनानिचयनिरतो दंतुसथापि किंचिद्धातोादि भवति 
कुशलशंश्वर् कोलनेत्रः। ख्रीसंसक्तः परधनदरों मातभक्तः 
सुजंधो मध्ये क्षामः सुछलितमती रंभवेदी परेषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पर्यकृशंसशरशख्रमृदंगमालावीणोपमाः खलु करे चरणे च 
रेखाः | वषोणि सप्ततिमितानि करोति राज्य॑ संज्ञः शशास्य- 
नृपतिः कृथितो सुनीन्‍्द्रेः ॥१९॥ केन्द्रोपगा यद्यपि भूसुताद्या 

.. मातंण्डशीतांशुयुता भवंति । कुवेति नोवीपतिमात्मपाके 

. अशच्छंति ते सत्फलमेव पुंसाम्‌ ॥ २० ॥ 
शशक संज्ञकराजा छोदे दांत, छोटा खुख, सुभग, कोपसहित, ते, 


_... अति श्रमा, वनमें फिरनेवाला, वन, पवेत, किला और नदियोंमें प्रसन्न रहवे- 


वाला, अतिथियोंको प्रियमाननेवाला हो । अतिहस्व शरीर न होबे, श्रसिद् 
होगे ॥ १७ ॥ अनेक प्रकारकी सेनासमूहमें रतरहे, किंचित्‌ ( देतुर ) 
. बाहरकी ओर दांतवाला, धातुवादमें चतुर, चञ्चल शूकरकेसे नेत्रका, सरीमें 
आसक्त, पराये घनका हरण करनेवाला, माताका भक्त, छुडोल जाहदेश, 
कृटिभाग माढा, सुंदर लालित बुद्धि, और दूसरोंका छिद्र जाननेवाल्ा 
. होगे ॥ १८ ॥ हाथ पैरोंमें पलंग, शंख, बाण, श्र, मृदंग, माला, वीणा- 
सरीखे चिह्न होंदें, ७० वर्षपर्यन्‍्त राज्य करता है यह शशसंज्ञक राजा 
मुनींदोंने कहा है ॥ १९ ॥ यदि सूे चंद्रमा सहित भोमादि ग्रह हों वो _ 
राजा नहीं करते, केवल स्वदशामें अन्यप्रकार शुभफल देंतें हैं ॥ २० ॥ 
विद्वहम्ये लेटढीलाविलासे सम्यग्बोधे पुजरानोदिते च । 
होशसारे शम्स्होराप्रकाशे5प्यायः पूर्ों वे महापूरुषाख्यः ॥ २१ ॥ 

इति श्रीपुक्षराजविरचिते शंभ्ुहोराप्रफाशे पश्चमहापुरुष- 

| लक्षणाध्यायो विंश$ ॥ रे० ॥ 
विद्ृनम्येत्पादिका अर्थ पूवेवद्‌ है ॥ २१ ॥ 
इति श्रीशम्मुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकायां पश्चमहाधुरुषलक्षणाष्यायो विशः ॥ २०॥ 





(२८२) शम्भुहोरापकारः । । 
अविक्रमे5शिरसनन्दकुसंमिते5ब्दे होराप्रकाशविवृत्तिनेगिग | 
व्यतानि । धर्माधिकारिपद्धारिंमहीधरेण श्रीकोतिशाह 

तपतेनेगरे टिहर्य्याम ॥ १॥ नानादायेरायुषो निर्णयोउस्मिनू. * 
अन्येषन्येभ्यों जातकेभ्यों विशेषात्‌ | योगादिभ्यः खेटपाक- 
ब्रजधागादि व्याख्योदाहतिमूलमात्रात्‌ ॥ ९॥ यदत् चाप _ 
में स्याच्छोपयंतु विपश्चितः ।. तथा छोकोपकाराय भूया- 
देष परिश्रमः ॥ रे ॥ द 
भाषाकारकी उक्ति है कि, श्रीविक्रमसंवत्‌ १९६२ में धर्माधिकारिपद ; 

युक्त महीधरने भीमान्‌ कीर्तिशाहमहाराजकी राजधानी टिहरी नगरमें इस 

शंभ्रहोराभकाश गनन्‍थकी भाषादीका बनाई ॥ १॥ इसे ग्रन्थमें अनेक प्रकारकी «५ 

दशाओंसे आयुका निर्णय एवं योगादियोंकरके ग्रहफेलसमृह अन्य 

जातकोंकी अपेक्षा विशेषतासे हैं परंतु टीकाटिप्पणी कुछ नहों थीं इसलिये 
इसकी भाषाव्याख्या उदाहरणसहित मूलमात्रसे कही है ॥ २ ॥ इसमें जो ' 
कुछ न्ुटि रहंगई हो उसे विद्वान लोग शुद्ध करें ओर यह मेरा परिभ्म 

लोकोपकारके लिये होवे ॥ ३ ॥ इति शुमम्‌ क्‍ 


समाप्तथाय॑ ग्रन्थ: क्‍ 
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